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ः & लेखक का निवेदन & 


_ “रेशमी पत्रों का घड़यंत्र” नासक इस पुस्तक में भारत के 
महत्वपूर्ण होते हुए भी अभी. तक सर्बंथा उपेक्षित रहा है और जिसके... 


सम्बन्ध में जान-बूककर काफ़ी श्रम फैलाया गया है। 


इस पुस्तक में वर्शित अनेक घटनाओं का ज्ञान अभी कुछ 
व्यक्तियों तक ही सीमित है ओर में यह साभार स्वोकार करता हूँ कि... 
.. यदि परम देशभक्त राजा महेन्द्रश्रतापजी, मोलाना हुसेन अहमद साहब 
सदनी, मोलाना हिफ्तुल रहमान दब मोलाना सुहम्भद मियाँ साहब... 
अपने मूल्येवान समय को व्यय. 

. करके मुझे कुछ सूचनाएं न दी होतीं, तो में भी अनेक घटनाओं का... 
चर्णन ठीक उसी प्रकार से कर जाता, जैसा कि कुछ अन्य पुस्तकों में है... 


. और प्रोफ़ेसर मुहम्मद सरवर साहब 


. और जो सत्य से सबंधा विपरीत है । 


इसके साथ ही मैं अपने मित्र जनाब आर० के० आसमानी साहब, 
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. भी गज्जगप्रसादजी 'नाजुक' और जनाब मुहम्मद अजीज साहब के श्रति | 


. मेरा यह प्रयास सफल होना सवधा असम्भव था। 


... में आशा करता हूँ कि पांठकों को यंह पुस्तक रुचिकर लगेगी और 
... यदि पुस्तक में किसी स्थल पर उन्हें भ्रमपूर्ण बाव जान पड़ेगी, वो उससे 


. मुझे अवश्य ही सूचित करने की कृपा करेंगे । 
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। ... विषय प्रवेश 


के 


सन्‌ १६१४-१८ के गत महदयुद्ध काल में भारतीय विसवियों द्वारा, 





_शालबल तथा विदेशी राष्ट्रों की सहायता से भारत को स्वाधीन करने 
की जो झनेकानेक चेष्टाय को गई, उसमें से ही एक चेष्टा का उल्लेख 
सरकारी कारशज्-पत्रों में 'रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र! ( सिल्किन लेटर 
. कान्सप्रेसी ) के नाम से किया गया है। इस चेष्टा को ऐसा रहस्यमय 
.. और आकषक नाम देकर भी सरकार की ओर से रौल्नट कमेटी की 
.. रिपोर्ट तथा अन्य कागज्ञातों में जो इसका विवरण दिया गया है वह 
.. अत्यन्त अमपूर्ण है। उसी का. यह परिणाम है कि तभी से भारतीय 
... स्वाधीनता के इतिहास का यह. प्रष्ठ अनेकानेक श्रमों और बिवादों का 
.._ जनक रहा है। यों तो उस युग को अन्य- ज्योतिर्मयी स्पृतियाँ सी आज. 
 धूमिल हो चुकी है और केवल चौथाई शताब्दी के भीने से व्यवधान ने. 

... ही उस काल के सहस्रों शहीदों को अत्यन्त कतध्ततापूबक हमारे स्रति- 
. पटल से मिदा दिया है, किन्तु उसमें भी इस. तथाकथित 'रेशमी पत्रों के . 
.. बढ़यन्त्र' सम्बन्धी चेष्टा और उसमें भांग लेने बाले भारतीय स्वाधीनता. 
. कै बीर ज्यासकों के चरिजर की जान-बूमकर जितनी डोत्ता की गई है वह. 
. सचमुच ही हमारे लिये लजा की बात है। आज की स्थिति तो यह है. 
.. कि यातो अधिकांश व्यक्ति यह जानते ही नहींकि रेशमी पत्रों का. 
. भढ़यन्त्र' क्या था और यदि कुछ लोग जानते भी हैं, तो उतना ही ._ 


. जानते हैं और उसी प्रकार जानते हैं जितना और जिस भकार सरकरी 
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. कागजात बतलाते हैं। यदि कभी सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा भी 
की गई है, तो सदेव ग़लत अर्थों में | यंह देश का दुर्भाग्य और हमारे 
.... ब्रिटिश शासकों का सौभाग्य है कि हम अपनों की अपेक्षा शत्रु पर 
.।... विश्वास करने के मय॑ड्ूडर रोग से मसित है।.... आ 
यह .. सरकारी प्रचार हे 

..._ यह बात एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी. 

._ विदेशी शासन या शासक अपने विरोधियों या विद्रोहियों को इस रूप" 

... में चित्रित नहीं करता, जिससे वे अपने देशवासियों की दृष्टि में श्रद्धोय 
ओर विश्वासपात्र बन सकें। यही कारण है कि सब्‌ १८४५७ की हमारी 
सुम्नसिद्ध स्वाधीनता की लड़ाई अभी कल तक हमारे निकट चरबी के 
कारतूसों की ग़लत धारणा पर बहके हुए सिपाहियों का एक बलवा या. 
शासक होने के अयोग्य पदच्युत राजाओं का विद्रोह मात्र था। हम 

अपने देश के उन वीरों को जिन्होंने उस विशुद्ध स्वांधीनता संग्राम में. 
अपने प्राणों की आहुति दी थी, विदेशी इतिहासकारों के स्वर में स्वर 

मिलाकर 'मू्ख बाग्ी' कहते रहे ओर आज भी, जब कि हमारे देश में. द 

... राष्ट्रीय जाम्ति अपनी चरम सीमा पर है, हमारे शिक्षितबर्ग में से भी. 

.. कितने लोग यह जानते हैं कि सन्‌ १८५७ के क्रान्तिकारियों सें ऐसे 

.. प्रतिभाशाली व्यक्ति भीथे, जिन्होंने पिछड़े हुए समय में भी अन्य 

.. बिदेशी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने का य॑त्त किया था था इस क्रान्ति 

.. की प्रारम्भिक रूप-रेखा लन्दन के कमरों में बेठकर नाना बाजीराब 

... पेशवा के वकील अज़ीमुल्लाखाँ और सतारा राज्य के वकील रहे बापू 

... जी ने बनाई थीं। इसके पश्चात्‌ अजीमुल्ला रूस, इटली, तुर्की आदि. 

देशों में अमण करते रहे ओर इसी का यह परिणाम था कि इटली का... 
... इतिहासप्रसिद्ध राष्ट्रगनिर्माता जनरल गैरीबाल्डी भारत में क्रान्ति होने... 
. की सूचना पाते ही अपने सेनिकों के साथ भारत की ओर चल दिया। 
. यदि उसके देश की आन्तरिक स्थिति उसके आने में विलम्ब उत्पन्न न. 
. कर देती और वह भारत तक आ जाता तो कौन कह सकता है कि सच. 


७ की क्रान्ति का परिणाम क्या होता ? यह सब केवल इसलिये. 
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लिखा गया है कि सन्‌ १८४७ की क्रान्ति धार्मिक उन्माद अथवा राज्यं- 
च्युत राजाओं के असन्तोष के कारण आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने... 
जगा एक अनियन्त्रित और असब्नठित विद्रोह नहीं था, जैसा कि अंग- 


रेज़ इतिहासकारों ने चित्रित किया है और उनके आधार परजेसा कि. 
> आन तक भी मानते हैं, बल्कि वह ऐसे अत्य॑न्त प्रतिभा शाली 


व्यक्तियों द्वारा निर्मित योजना थी, जो यातायात की कठिनाई के उस. 

जुग में भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सममते और उनसे सम्पक रखते 

थ। इसी श्रकार के और भी सहसरों उदाहरण दिये जा सकते हैं जबकि 

विदेशी इतिहासकारों ने हमारे देश के अत्यन्त साहसी और योग्य. 

व्यक्तियों के चरित्र को दूसरे ही रंग में केबल इसलिये अस्तुत किया है, 

जिससे कि हमारे लिये बे प्रेरणाशील और अनुकरणीय न बन सकें। - 
सन्‌ १८५७ को बात तो पुरानी हो चली किन्तु सन्‌ ३० में जब 


महात्मा गांधी ने “न मक-आन्दोलन! नरम्भ किया, ता भारत सरकार _ 
की ओर से भारत और भारत के बाहर ऐसी लाखों पुस्तिकायें वितरित... 


की गई थीं, जिसमें परिश्रम, समय और जलाने की लकड़ी इत्यादि स भी | 
५ रनों का सूल्य अंकित करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी 
कि सत्याम्रही स्वयंसेवक जो नमक तैयार करते हैं, वह टेक्स लगे हुए. 
नमक से कई गुना अधिक महँगा होवाहै।.. रा 
सभी जानते हैं कि सत्याग्रही स्वयंसेवक तिजारत हे लिये नमक 
तयार नहीं करते थे, बल्कि वह तो 'नमक-कर के विरुद्ध एक प्रदशनमात्र 
था। इस बात को जितनी अच्छी तरह महात्मा गांधी, सत्याग्रह स्वयं- 
सेवक और भारत का प्रत्येक निवासी जानता था, उत्तनी ही अच्छी 
5 भारतसरकार-अधिकारी और उक्त पुस्तिका का लेखक भी जानता 
हगा। फिर भी इस प्रचार का केवल यही उद्देय था कि जनसाधारण 
को दृष्टि में इस गम्भीर आन्दोलन को अत्यन्त अबविवेकपूर्ण और 
छिल्लोरा बना दिया जाय । जब महात्मा गां जसे विश्वविख्यात व्यक्ति... 


नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार ऐसा प्रयत्न और 
अ्रचार कर सकती है, तब सन्‌ १४७- 


१८ के बीच होने वाले विसबी 









8४... - रेशमी पत्रों का षड़य॑न्त्र न 
द न-+++++े+ क-न-कक-+-++ व+%/+%++-+++++++++३+-++++++/+++#+++- 
. आयोजमनों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो कुछ लिखा गया है, - 
वह कुछ आश्चय की बात नहीं है। आश्चर्य हे की बात तो केबल यह है 


कि हम उस पंर अक्षरशः विश्वास कर बैठते हैं। क्‍ 
रे रो० क० की रि० का उद्देश्य... आल 


+.... सन्‌ १६१४-१८ में देश की स्थाधीनता के लिये किये गये प्रयत्तों का... 
.. सरकारी विवरण हमें उस प्रसिद्ध 'रौलट कमेटी की रिपोर्ट) में मिलता , 
है, जो सरकार ने भारत में क्रान्तिकारी आन्दोलन और उससझ्के दमनः 
पर विचार करने के लिये नियुक्त की थी। भारत का लाखों रुपया फूक 
कर इस कमेटी ने अनेकों मास के “घोर परिश्रम” के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध. 
में सरकार से जो सिफारिशें कीं, उसी के कारण वह प्रसिद्ध रौलट एक्ट”... 
बता, जिसके विरोध में गांधीजी को सब्‌ १६१६ का प्रसिद्ध आन्दोलन 
आरम्भ करना पड़ा ओर जिसका विरोध करते हुए पंजाब के जलियाँ- 
वाला बाग़ में हज़ारों आदमी गोलियों के शिकार हो गये | इस 'रौल्ट 
.. कमेटी! ने उस युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन का जो चित्रण अपनी 
.._ रिपोर में किया है, उसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ नासमझ 
.. छिछोरे युवकों ने राष्ट्रीय उन्‍्माद से पागल होकर यह. चेष्टायें की थीं, 
.... जिनके सफल होने की आशा भी नहीं की जा सकती थी.। इस सम्बन्ध रे 
» में श्री शविन्द्रनाथ सान्याल ने जिन्होंने सर्‌ १६१४-१८ की क्रान्ति- . 
.  चेष्दाओं में प्रमुख भाग लिया था, अपने बन्द्ी-जीवन! में लिखा है, 
.. “रौलट रिपोर्ट तो इस दृष्टि से लिखी गई है जिससे कि भारत वासियों... 
.. को आत्मविश्वास न होने पावे और उसमें घटनाओं का वर्णन इस ढंग 
.._ से किया गया है, जिससे कि दमन-नीति को सहायता मिले। इस रिपोर्ट 
.. में बहुत सी बातें बढ़ाकर लिखी गई हैं, किन्तु इनमें यह बढ़ावा बिल्कुल... 
._ तुच्छ विषयों को दिया गया है। यह काम इस ढंग से किया गया है 
.. जिससे कि विज्वबादी लोग देशवासियों की दृष्टि में हास्यास्पद जुँचें। .. 
. श्रकट होने से देशवासियों के मन में आशा का संचार हो सकता है। 











। 30 कक अथ विषय प्रवेश हा. 


बड़ी सावधानी के साथ बहुत ही धीरे-धीरे कितने रत्न किस प्रकार 
एकत्रित किये गये थे; फिर कितने दुःखों ओर कष्ठों के बीच होकर कितने... 
भीतरी-बाहरी नियांतनों की कसोटी से जाँच करके, कितनी नीरव बीर- 
ताओं की महिसा से मण्डित होकर इन रत्नों की माला गूथी गई थी ।”? 

.._ इसमें भी रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र! सम्बन्धी विश्ववायोजना को _ 
» बदनाम करने की एक बड़ी सुविधा सरकार को इसलिये भी थी कि उसमें 
केवल मुसलमानों ने भाग लिया था, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा _ 
कि उसके सूल ग्रणेता या नेता एक मुसल्मान धर्माध्येज्ष थे। इसीलिये 
रोलट कमेटी ने इसे बिल्कुल साम्प्रदायिक रंग में रंग देने की सफल 
चेष्टा की है। उसी का परिणाम यह हुआ कि ग़ेर मुसलमान यो तो उससे 
परिचित नहीं है या जो परिचित भी हैं, वे उसे अन्य विज्ववायों जनों की 
भाँति श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते | वे समभते हैं कि यह हिन्दुस्तान में 
मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर देने का एक षंड़्यन्त्र था, जिसका पकड़ा 
जाना अच्छा ही हुआ। भाई परमानन्दजी ने "मेरे विचार” नामक 
पुस्तक में इस सम्बन्ध में लिखा है, “अगस्त सन्‌ १६१६ में काबुल में 
.. एक भयंकर षड़यन्त्र का भंडा फूटा, जिसका ज्हेश्य भिन्न-मिन्न मुस्लिम _ 
देशों अर्थात्‌ तुक, अरब, अफगान और सरहदी कबीलों को एकत्रित करके. 
क्‍ भारतवर्ष पर आक्रमण करना था। डोल येह था कि सरहदी कबीले 
अपने धम में मदान्ध होकर भारत पर आक्रमण कर देंगे, इनके साथ 
..... सहयोग करते हुए सिख भी मेल खा जावैंगे। इस प्रकार भारत में 
.।. अंग्रेज़ी साम्राज्य का तख्ता पलट जावेगा। इस सारे षडयन्त्र का पता 
. एक पत्र से लगा, जिसे 'सिल्क लेटरः या 'रेशमी चिट्ठी? कहा जाता है।? 
पाठक देखेंगे कि भाई परमानन्दजी के शब्दों में यह स्वीकार करते 

हुए भी कि इस चेष्टा में सिखों का सहयोग लेने की भी योजना थी, कुछ | 
ऐसा संकेत निहित है, मानो यह कुछ साम्प्रदायक व्यक्तियों का षड़य॑न्त्र 
था । अथौत्‌ इस चेष्टा का असफल होना भारत या कम से कम हिन्दू 
जाति के लिये तो शुभ दी हुआ | कहा जाता है कि असहयोग आन्दोलन 
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रोलट-रिपोर्ट पढ़ने से हर्गिज्ञ नहीं मालूम हो सकता कि कितने समय से. । 

































हा .... रेशमी पत्रों का षड़यर 
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के पश्चात्‌ कांग्रे सी नेताओं ने जब व्यवस्थापक समाओं के निर्वाचन 
लड़े थे, तब उनके उन विरोधियों ने जो हिन्द हितों के नाम पर उनका 
आक्वाबिला कर रहे थे, इस षेंड़य॑न्त्र का उल्लेख करके साधारण हिन्दू 


. जनता मे राष्ट्रवादियों के विरुद्ध आशंकायें उत्पन्न करने की बहुत 
. चेष्टा की थी। 


यह समस्तर आशंकायें 'रोलट कमेटी” के जिस विवरण पर आधारित 
हैं, वह निम्न प्रकार है-- द रे 


रेशमी पत्रों के पड़यन्त्र के सम्बन्ध में रौलट रिपो 
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४» अगस्त सन्‌ १६ में यह घंड़यन्त्र उद्धाटित हुआ, जो सरकारी 
कांग़ज्ञात में रेशमी षड़यन्त्र कहलाता है। यह एक योजना थी, जो 
हिन्दुस्तान में बनी और जिसका उद्देश्य था क्रि सरहदी सूबे से एक 
.. आक्रमण हो और इधर हिन्दुस्तान के मुसलमान उठ खड़े हों। इस 
.. अकार ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाय। इस योजना को 
.. व्यवद्ारिक रूप देने के लिये और इसे शक्ति पहुँचाने के लिये एक व्यक्ति 


बी 


... मौलवी बउबेढुल्ला ने अपने तीन साथी अब्दुल्ला, फ़तहमुहम्मद और 

।.. मुहम्मदअली को साथ लेकर अगस्त सन्‌ १४ में पंश्चिमोत्तर सीमा पार 
... की | यबेदुल्ला सिख से मुसलमान हुआ था ओर सहारनपुर जिले में 
..._ झुसलमानों के धार्मिक मकतब देवबन्द में मौलबी? की शिक्षा पाई थी।. 
... वहीं उसने अपने फ़ोजी ओर ब्रिटिश विरोधी विचारों से मदसें के 


* # 


.. कर्मचारियों और कुछ विद्यार्थियों को प्रभावित किया और सबसे प्रमुख _ 


.. व्यक्ति, जिस पर उसने प्रभाव डाला, वह मौलाना गदर दपनथ जा | 


. मदरसे में बहुत दिनों से प्रधान अध्यापक थे । 


उबेदुल्जा चाहता था कि देवबन्द के प्रसिद्ध शिक्षालय के शिक्षाप्राप्त 
.. मोलवियों की सहायता से समस्त भारतवर्ष में इस्लामी जोश और 
भावतायें फेज्ञादी जायें, किन्तु उसकी 








|. मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी 


० 








». योजनाओं में मदर्से के व्यवस्थापक्र और प्रत्रन्ध-समिति ने बाघा 
+” डाली ओर उन्होंने उप्को और उसके कुछ साथियों को मद्से से 
क्‍ निकाल दिया । कम हक 
..._. इस बात का भी सबूत मिल चुका है कि वह विरोष परिस्थितियों में. 
. « संकट में रहा और फिर भी मौलामा महमूद हसन के पास आम तौर पर 
.... आता रहा । मौलाना के मकान पर गुप्त बेठकें होती रहीं और इस बात. 
..._ “की भी सूचना मिली है कि सरहद के कुछ आदमी भी वहाँ आते थे। 
.. . * सितम्बर सन्‌ १६१४ को महमूदहसन ने भी एक व्यक्ति मुहम्मद 
... मियाँ के तथा कुछ अन्य मित्रों के साथ उबेदुल्जा के उदाहरण का 
 अनुकरण किया ओर हिन्दुस्तान छोड़ दिया। इन्होंने इस बार उत्तर की 
ओर नहीं, बल्कि अरब के हेजाज्ञ प्रान्त की ओर प्रस्थान किया ।. 
. भस्थान से पूर्व उबेदुल्जा ने देहली में एक मदरसा स्थापित किया और 
... दो ऐसो किताबें वितरित कीं, जिसमें भारतीय मुसलमानों को फ़ोजी और 
.... मज़हबी जोश के लिये उभारा गया था। इस व्यक्ति का तथा इसके 
मित्रों का, जिसमें महमूदहुसन भी सम्मिलित है, यह स्देश्य था 
कि मुसलमानों कां एक भारी आक्रमण हिन्दुस्तान पर हो और भारतीय. 
मुसलमानों के विद्रोह को इस विद्रोह से शक्ति मिले । जल 
”...॒ अब हम देखेंगे कि इन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने उद्देश्य 
..._ की सफलता के लिये क्या-क्या क्िया। उबेदुल्ला और उसके दोस्त 
पहले दिन्दुस्तान के मज़हबी दीवानों के पास गये और उसके पश्चात्‌ 
 ऋडुज पहुँचे। वहाँ वे तुक-जमन-मिशन! के सदस्यों से मिले और इन 
लोगों से बिचार-वितिमय किया । इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उनका 
.. दैवबन्द का मित्र मोलबी सुहम्मद मियाँ अन्सारी भी उनसे आ मिला। 
.. यह व्यक्ति मौलाना महमूद हसत के साथ अरब गया था और सन्‌ १६ 
... में उस “ज़िहाद' के एलान के साथ आया, जो हेजाज़ के तुर्की फौजी. 
... अफ़सर गालिबपाशा ने मौलाना महभूद हसन को दिया था। रास्ते में . 
. अहस्वद प्रियाँ इस एलान की प्रतियाँ, जो 'ग्ालिबनामा? के नाम से. 
.. असिद्ध हैं, भारत और सरहदी क़बीलों में वितरित क रता गया । उ्बेढुल्ला 
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. ओर उसके साथी पड़यन्त्रकारियों ने एक अस्थाई सरकार बनाने की 
. भी योजना बनाई थी, जो बृटिश-शासन समाप्त करने पर भारतीय 
.. शासन की व्यवस्था करती। एक व्यक्ति महेन्द्रमताप उसका प्रधान होने 
. बाला था| यह व्यक्ति एक अच्छे हिन्द परिवार का था और सब १७ 


.. में उसे इटली, स्वीजरलेण्ड और फ्रान्स की यात्राओं का पासपोर्ट दिया... 


गया था। वह सीधा जेनेवा गया ओर वहाँ शरारती ( ?४०६४०४४००७ ) 
हर॒द॒याल से मिला और उसके द्वारा जमन कॉसल से परिचय लाभ: - 
किया । इसके पश्चात्‌ वह बर्लिंन चला गया ओर तब एक विशेष 
_ मिशन पंर भेजा गया, क्योंकि उसने जर्मनों को अपने विचारों और 
अपने महत्त्व से प्रभावित कर लिया था। 
.. . जबेदुल्ला स्वयं भारत का मंत्री होने वाला था ओर बकतुल्ला, जो 
कृष्ण वो का एक मित्र था ओर अमेरिका के “गदर दल” का सदस्य 
था, तथा बलिन से क़ाबुल आया था, ग्रधान मन्त्री होने वाला था। यह 
.. ( मोलवबी बकतुल्ला ) भोगल के एक कमचारी का पुत्र था और 
....  इंलंड, अमेरिका तथा जापान ही आया था। वह टोक्यो ( जापान को 
.. राजघानी ) में हिन्दुस्तानी का प्रोफ़ेसर नियुक्त कियां गया था ओर 
... वहाँ उसने एक पत्र इस्लामिक फ्र टरनिटी! निकाला था, जो जापान 
.. सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ बह अपने पद से 
.. हटा दिया गया और तब अमेरिका जाकर “गदर दल! के अपने मित्रों से 
.. पल गया 
.... सन्‌ १६१६ में जमेन मिशन के सदस्य अपने उह्दं श्य में असफल 
.. होकर अफ़गाजिस्तान से लौट गये, किन्तु भारतीय वहीं रहे और अफ़ग़ा- 
_ निस्‍्वान की ओर से रूसी तुर्किस्तान के गवनर और रूस के ज्ञार को 
. इस ग्रकार के यत्र लिखे कि 'ूस को चाहिये कि वह ब्िटेन से सम्बन्ध- 
. विचछेद करके हिन्दुस्तान से ब्रिटिश शासन हटाने में सहायता दे | इन 
यंत्रों पर महेन्द्रप्ताप के हस्ताक्षर थे ओर अन्त में वे अग्रेज़ों के हाथ 
पंड़ू गये | जार को जो पत्र लिखा गया था वह स्वणु-पत्र पर था और 
उस हा एक चित्र भी हमको दिखाया गया है । 
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इस अस्थाई सरकार का तुर्की सरकार से सहयोग स्थापित करने के ._ 
लिए उबेदुल्ला ने अपने पुराने दोस्त मौलाना महमूद हसन को लिखा 

ओर उसके साथ ही ८ रमजान तदानुसार ६ जुलाई सन्‌ १६ का लिखा 
हुआ मौलाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी का भी एक पत्र था, जो 
लिफ़ाफे में बन्द करके हैदराबाद (सिन्ध ) के शेख अब्दुररहीम 
नामक एक व्यक्ति के पास भेजा, जो तभी से ला-पता है। शेख अच्दुर 


. रहीम से यह प्राथना की गई थी कि वह इन पंत्रों को किसी विश्वस्त 


होजी के द्वारा मोलाना महमूद हसन के पास मक्का पहुँचादें और यदि 
कोई विश्वस्त व्यक्ति न मिले, तो स्वयं जाकर दे आवें। हमने स्वयं यह 
पत्र देखे हैं जो महमूद हसन के पास भेजे गये थे और अंग्रेजों के हाथ . 
पड़ गये । यंह पत्र पीले रेशमी कपड़े पर बहुत साफ़ ओर सुन्दर अक्षरों 
में लिखे गये थे । मुहम्मद मियाँ के पंत्र में, जमंन-तुर्की मिशन का आना, 
जमेनों का वापिस जाना, तुर्कों का वशैर किसी काम के रह जाना, मांगे 
हुए विद्यार्थियों का हाल, ग़ालिबनामा का विंवरण, एक अस्थाई सरकार 
की स्थापना तथा खुदाई फौज के संगठन की एकयोजना ये सब बातें थीं। 


. यह फ्रोज हिन्दुस्तान से भर्ती की जाती और इस्लामी हुकूमतों से सम्बन्ध 


स्थापित करती। महमूद्‌ हसन इस समस्त योजना को तुर्की सरकार 


.. तक पहुँचाने के लिये निथुक्त किये गये। जबेदुल्ला के पत्र में खुदाई फ़ोज 


का एक खाका था, जिसके अनुसार इसका प्रधान शिविर मदीना तथा 
प्रधान सेनापंति मोलाना महमूद हसन होने बाले थे। दूसरे शिविर 
स्थानीय अफसरों के आधीन कुस्तुन्तुनिया, तेहरान ओर क़ाबुल में 
स्थापित होने वाले थे। काबुल में स्व्रय॑ उब्दुल्ला जनरल होते ये | इस 
नक़रों में तीन संरक्षकों, बारह फील्ड माशेल्रों ओर बहुत से बड़े-बड़े 
फ़ोजी अफ़सरों के नाम थे। लाहोर से भागे हुए विद्यार्थियों में से 
एक मेजर जनरल तथा कनेल और ६ लेफ्टीनेंट कर्नल होने वाले थे क | 
जो लोग इन बड़े पदों के लिये चुने गये थे, उनमें से प्रायः ऐसे थे, 
जिनसे इस सम्बन्ध में परामश नहीं लिया गया था। ढिन्‍्तु रेशमी 
पत्रों' से जो सूचनायें मिलीं, उनमें से कुछ की रोकथाम आवश्यक थी 
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..थुद्ध-बन्दी हैं और ब्रिटिश राज्य के एक भाग में नज़रबन्द हैं। ग्रालिब- 
. पाशा भी, जिन्होंने ग़ालिबनामा” पर हस्ताक्षर किये थे ओर जो आज- 


. . अल युद्ध-बन्दी हैं, यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उस काराज पर 


.. हस्ताक्षर किये थे, जो महमूद हसन के दल ने उसके सन्मुख उपस्थित 


... “एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुंसलमाव हर किस्म के हथियारीं 
से सजकर ख़ुदा की राह में जिहाद के लिये उठ खड़े हुए हैं। सब- 
_ शक्तिमान्‌ इंश्वर को धन्यवाद है कि तुर्की फ़ोज और मुजाहिदीन इस्लाम 
के शत्रुओं पर हावी हो गये हैं। इसलिए ए मुसलमानों ! इस ज्ालिम 
ईसाई हुकूमत पर हमला करदो, जिसकी क्रेद में तुम पड़े हो । अत्यन्त 
शीघ्र सुदृढ़ निश्वय से अपने समस्त प्रय॑त्न शत्रु को नष्ट करने के लिये 
लगा दो ओर उनसे शत्रुता तथा घृणा प्रकट करो। तुम्हें यह भी 
.. ज्ञात होना चाहिये कि मौलबी महमूद हसन एफन्दी ( जो इससे पूर्व 

. देबबन्द के मदरसे में थे ) हमारे पास आये ओर हमसे परामर्श किया । 
. हमने उनका समथत्त किया ओरं आवश्यक हिंदायतें दीं। अगर वे 
.. आपके पास आवें तो श्राप उन पर विश्वास करें' और उनको मनुष्य, 
.. घन तथा अन्य अ्रकार से जैसे वे चाहें आप सहायता करें|”? 


.. तथ्यों पर पहुँच का ० 
.. (१) यद षड़यन्त्र धामिक उन्माद से प्रेरित था । हे 
.._ (२) मौलवी उबेेदुल्ला नामक एक व्यक्ति इसका मूल प्रेरक था, 
. जिसने देवबन्द्‌ के प्रधान अध्यापक को अपने प्रभाव में लेकर अपना 
. सहयोगी बना लिया था, किन्तु देवबन्द मदरसे के अन्य अधिकारी इसके 
विरो कारण उन्होंने मौलबी ज्बेदुल्ला को मदरसे से 





और वह की गई। द्सिम्बर सन्‌ १६ में मौलाना महमूद हसन और. 
उनके चार साथी अंग्रेज्ञों के हाथ आ गये | वे इस समय ( १६१८ में ). 


. किया था। उसके (गालिबनामे के) आवश्यकीय अंश का अनुवाद यह है- 


हा _ रोल्ट कमेटी' की रिपोर्ट में रेशमी पत्रों के घंड्य॑न्त्र' का जो 
. कुछ विवरण है, उसका यह अक्षरश: उद्धरण पढ़ कर पाठक निम्न 


हम 








| एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन ही. 
- ऑकेक लि ककआक---++क+-++-# कक -कक-+-क-क+क-क-कनक-क#क-क-+-क-क+-++-क केक. 
(३) इस षंड़यन्त्र का उद्देश्य समस्त मुस्लिम राष्ट्रों से साज़-बाज 

करके भारत पर मुस्लिम आधिपंत्य स्थापित करना था । 


हमारे विचार से यह निष्कर्ष अ्रमपूर्ण होंगे। इसे सिद्ध करने के लिये... 

यह आवश्यक है कि हम उस महान्‌ मुस्लिम आन्दोलन के सम्पूर्ण . 
इतिहास पर दृष्टि डालें, जिसकी अभी तक या तो जान-बूमकर और या. 
अज्ञानतावश बिलकुल ही ज्पेज्ञा की गई है। इस उपेक्षा और अज्ञानता 

. « का ही यह परिणाम है कि भारत की ग़ैर मुस्लिम जनता राजनैतिक 
«.. मनोवृत्ति के सन्बन्ध में कभी स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख सकी | आश्चर्य... 
. ओर खेद की बात तो यह है कि अधिकतर मुसलमान लेखकों ने भी _ 
विदेशी लेखकों का अनुकरण करके उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया 

और इसीलिए वह महत्वपूर्ण आन्दोलन, जिसके अन्तर्गत रेशमी पंत्रों 

का षड़यन्त्र! एक घटना मात्र है, अभी तक देशवासियों के ज्ञान में नहीं... 

. है। हम चाहते हैं कि अग्रासंगिकता का दोष स्वीकार करके भी हम यहाँ. 

पर ज्स आन्दोलन का संक्षिप्त विवरण दे दे', जिसने पिछले दो, सवा 

दो सो वर्षों से भारतीय राजनीति पर अपना गम्भीर प्रभाव डाला है। 

यह आन्दोलन ही इन रेशमी पत्रों के षड़यन्त्र की प्रष्ठभूमि हे, और 

.._ उसकी वास्तविकता का ज्ञान होने पर ही हम इस योजना के वास्तविक 
... रूप को समभ सकते हैं कक 


0 है 
(2 
हा 


( २०) 
एक क्रान्तिकारी मुस्लिम आन्दोलन 


......_ जिस मुस्लिम आन्दोलन का यंहाँ पर परिचय कराना इष्ट है उसका 
.. प्रारम्भ १८वीं सदी के आस-पास बादशाह ओरंगजेब के शासनकाल 
: से होता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ओरंगज़ेब एक धार्मिक भावनाओं 
.. का व्यक्ति था ओर इसी कारण से उसके शासनकाल में मुसलमान 
... धर्म-गुरुओं को यानी मुल्ला-मोलवियों को बहुत ही महत्त्व प्राप्त हो गया 































हा छा है 


१६... | रेशमीपत्रोंका घड़यलत्र | * 


ऋः 
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था। उस समय क्िसी भी मुल्ला या मोलबी के लिये बिना किसी 
कठिनाई या परिश्रम के राज-दरबार का कृपापात्र बन जाना सम्भव था 
ओर इसीलिये सेकड़ों-हज्जारों मोलवी ओर फ़क्नीर बादशाही आश्रय में 
रहकर अनेक सुविधाओं से लाभ उठाते थे, किन्तु उनके बीच में ही 
एक ऐसा भी मुस्लिम सन्त था, जिसने कभी इन सुविधाओं की ओर 
ष्टिपात तक नहीं किया । 





हलक, 
को 


रहीम पेत्रिक रूप में मिल्री हुई अपनी परम्परागत धार्मिक बिह्वत्ता के 
सुयोग्य अधिकारी थे ओर देहली में पूबजों से चले आये अपने 


देते थे। निभय ओर सिद्धान्तवादी इतने थे कि वे बराबर इस बात की 
स्पष्ट घोषणा करते रहे कि यद्यपि बादशाह--ओर॑गज्ञेब अपने जीवन में 
अत्यन्त चरित्रवान तथा धार्मिक प्रवृति का है, फिर भी हिन्दुओं और 
 शिक्षा-सम्प्दाय के श्रति उचित न्याय न करने की उसकी नीति भारतवर्ष 
के भविष्य ओर मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी। उस काल 
में, जब कि मुग़गल साम्राज्य का सूय अपने मध्योह काल में था और 
उसका तेजस्वी रूप समस्त संसार की 
रहा था, इस प्रकार की भविष्यवाणी करना यह सिद्ध करता है कि शाह 
अब्दुर रहीम कितने दूरदर्शी, न्‍्यायश्रिय तथा निर्भीक थे। उन्होंने 











द सुविधाओं की चिन्ता नहीं की और सदैव उनसे 





पिता की मसनद पर बेंठे । 











इस मुस्लिम सन्‍त का नाम शाह अब्दुर रहीम था। शाह अब्दुर 


मदरसे में बेठकर मुसलमानों को उनके धार्मिक साहित्य की शिक्षा 


आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर 


राज्य-आश्रय॑ या बादशाह की ओर से प्राप्त हो सकने वाली 
ओर विरक्त ही रहे । जब 
ओरंगज़ ब का देहान्त हुआ तो उसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही सब १७१६ 
में शाह अब्दुर रहीम भी इस संसार से चल बसे । उनके पुत्र शाह 





































देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाह बलीज्ला.. १७ 
देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाह वलीउल्चा 
शाह वलीउल्ला जब अपने पिता की गही पर बैठे तब उनकी आयु 
|" ० केबल सत्रह वर्ष की थी। वे बचपन से ही अत्यन्त मेघावी प्रकृति के थे। 
|... जब केवल ४ वे के थे अप्रने पिता के ही मदरसे में ही पढ़ने के लिये 
धैठ गये | सात वर्ष की आयु तक कुरान को सम्राप्त करलिया और 
अरैबी का व्याकरण “शरह मुल्लाजामी पंढ़ने में लग गये | दो-तीन बंध में 
इसे भी समाप्त करके अरबी साहित्य के अध्ययन में लग गये। जब 
. थन्द्रह वर्ष के थे, तो तसब्वुक् ( त्वबादिता ) को साधना की, ओर . 
.. कछुछ ही दिनों में अपने पिता के भक्तों ओर शिष्यों में अपनी विद्वत्य 
... और सचरित्रता के कारण इतने सम्मानीय बन गये कि उतके पिता की 
. अआत्यु के पश्चात्‌ बड़े-बढ़े मोलवियों ने उनको ही मदरसे के प्रधान पद पर 
बेठा दिया । रा 
शाह वलीउल्ला केवल एक धार्मिक शिक्षक यो सुधांरवादी सन्त ही 
नहीं थे। उन्हों मुस्लिम दशन का गम्भीर अध्ययन किया था ओर ०० 
अन्तगत राजनीति तथा समाजशाश्र का भी मनन किया था। 














उसके 5 
इस अध्ययंन-मनन से वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि किसी भी समाज 
की उन्नति ओर उसका चरित्र मूलतः तत्कालीन राजनेतिक स्थिति पर 
... निर्भर है। इसीलिये अपने पूबजों का सन्देश और इस्लाम की उच्च _ 
..._शिक्षाओं के प्रसार करने का भार जब उनके कन्धे पर आए पड़ा, तो 

. सबसे पहले उन्हें भारतवष की तत्कालीन राजनेतिक स्थिति पर ध्यान 
. देना पड़ा । ० | 
... उस समय के भारत की राजनेतिक स्थिति यह थी कि ओरंगज्ेब 

की मृत्यु यु ह होते ही उसकी साम्प्रदायक॒ नोति के फलस्वरूप क्‍ 








बे ही स्वर प॑ शाह अब्दुर 
भविष्यवाणी के अनुसार था मुगल साम्राज्य के सू् का तेज कुछ बे 






















5 . रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र हे 
#&इ-क-व-+-+००-#६न-++-+ कक के++-कन-+ चजन-+-न-++-क-क-++-+ कक कक के कज-+-++-+-+- 
मध्यम पड़ने लगा था। पश्चिम की एक जाति अंग्रेज, जो अभी कुछ 
ही दिनों पहले जहाँगीर के शासन काल में कुछ व्यापारियों के रूप में 
आई थी, अब धीरे-धीरे अपना सर उठाने लगी थी ओर भारतवर्ष की 
राजनीति में अपना महत्त्व स्थापित करने के लिए प्रयलशील थी | 
ओरंगजेब ने अपने शासन काल में एक बार उन्हें भारतीयों पर अत्या- 
चार करने के अपराध में कठोर दण्ड देकर यह बता दिया था कि वे यहाँ 
पर केवल एक विदेशी प्रजा के रूप में ही रह सकते हैं, किन्तु इसके कुछ 
ही दिन पश्चात वह उन्तकी मीठी चुपंडी बातों में आकर उनके प्रति 
अत्यन्त कपालु भी हो गया था। उदाहरणाथ, उसके पात्र अज्ञीमशाह 
ने बंगाल के सूबेदार की हैसियत से अमग्रेज्ञों को, हुगली नदी के ऊपर 
 छूतानटी, कलकत्ता ओर गोविन्दपुर नामक तीन ग्राम दे दिये और 
अंग्रेजों ने अजीमशाह की इस उदारता से लाभ उठाकर कलकत्ता में 
फोट विलियम किले की नींव डाल दी, तो कुछ दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने 
औरंगजेब को यह चेताबनी दीं थी कि इन विदेशियों को इस 
. अकार किले बनाने की आज्ञा न दी जाय, इस पर बादशाह ओरंगजेब 
ने कहा था, 









5 प्रबन्ध क्यों न करें ? ये ग़रीब लोग इतनी दूर 
से आये है ओर अपनी रोज़ी के लिये इतना परिश्रम करते हैं। में उन्हें 































७ देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु--शाह वलीउ््ला.. १६ 
9७० अब आक आ5 आ आद आए बाद आप शोक आभ जब आभ आक उड सो आई आड अर आक आह आड जा आर बा आड आर आर आन आल आय आप क मत आर आल अल अ आजा आ पलक धर आय आष अल अल - 
था, फिर भी बह मराठों और मुगलों के पारस्परिक विरोध का लाभ 
उठाकर एक ऐसी सेना का सेनापति बन बेठा था, जिसमें १२०० यूरे- 
पियन तथा ५००० भारतीय सिपाही थे। सदियों के आपसी मभगड़ों 
हे ने उस समय भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं की इतना नष्ट कर दिया. 

'. & 9०» थाकि फ्रान्सीसी डमास के यह भारतीय सिपाही अपने इस विदेशी 
... जनरल के संकेत पर स्वदेश के विरुद्ध कुछ भी काय कर सकते थे और 

* उसी को अपनी वफ़ादारी तथा धर्म मानते थे। शाह वलीउल्ला ने इसे 
. एक दूसरा खतरा देखा था, जो किसी भी समय॑ भारतीय स्वाधीनता के | 
सूर्य के लिये राहु का रूप अहण कर सकता था। | 


ञ्ि 








._ भारत की आनन्‍्तरिक स्थिति उस समय यह थी कि यद्यपि देश में 
.... एक सुदृढ़ मुग़ल साम्राज्य था, पर जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है, 
..... उसकी नींव की इहंटें खिसकने लगी थीं। मुसलमान ओर हिन्दुओं की 
.... वह एकता, जो अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने बड़े परिश्रम और 

कठिनाई से स्थापित कर पाई थी अब बिखरने लगी थी । इसके अतिरिक्त. 
कोई भी राज्य दरबार ऐसा न था, जहाँ अधिकारों के लिये दिन-रात _ 
|! भीषण षड़यंत्र न रचे जा रहे हों। साधारण श्रजा की न तो इसमें कुछ _ 
“दिलचस्पी थी और न कुछ अधिकार ही था, इसी राजतंत्रवाद का यह _ 
........ परिणाम था कि उस समय के राजनेतिक जीवन में यह सड़न पेदा हा 
|... शाह वलीडल्ला ने इस समस्त स्थिति का बड़ी गम्भीरता के साथ _ 
अध्ययन कियो और देश को इससे ज़्बार्ने का निश्चय किया । भारत 
|. जैसे विशाल देश की ऐसो सयानक स्थिति से निकालने का यह निश्चय 
|... शाह वलीउल्ला जैसे एक साधनहीन मुसलमान फ़क़्रीर के लिये, जो 
.. अपने पीछे केवल एक मुट्ठी भर अनुयायी रखता था, सचमुच बढ़े | 

.. आत्मविश्वास ओर साहस की बात थी। किन्तु उनकी देशभक्ति ओर |, 





हलननिनलक, नह 








टारन्सकृत एम्पायर इन एशिया ते 5... 
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सच्चाई ने न किसी बाधा को अनुभव किया न अपने अभावों को." 
देखा ओर कार्य में जुट पड़े । क्‍ गज आज हक 
.. यहाँ पर यंह विशेष रूप से स्मरण रखना चाहिये कि शाह वलीउल्ला क्‍ 
की यह समस्त भावनाएँ ओर विचार मुस्लिम दशेन से ही प्रेरित थे। 
यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित आन्दोलन आज भी अपने भावी « 
कार्यक्रम के लिये मुसलिम शरीअत ओर कुशून से ही पथ-प्रदर्शन पाता... 
है, फिर चाहे मुस्लिम लीग पे मिलने का मसला हो या कांग्रेस के सह- * 
योग की बात हो अथवा एसेम्बली में जाने न जाने का प्रश्न हो।. 5 
अपने पिता की गद्दो सम्हालने के पश्चात्‌ दस बारह वर्ष तक शाह 
लीउलल्‍ला चुपचाप देश की स्थिति पर विचार करते रहे | उसके पश्चात्‌... 
वे हज के लिये मक्का गये । वहाँ वे दो साल रहे ओर इसी बीच अरब. 
के बड़े-बड़े बिद्वानों तथा राजनीतिज्ञों से भारतीय स्थिति पंर विचार... 
विनिमय किया । शेख अबूताहिर नामक एक प्रत्यन्त प्रतिष्ठित अरबी... 
विद्वान के पास कुछ दिनों तक अध्ययन भी किया ओर फिर नई दृष्टि 
ओर नूतन स्फूर्ति लेकर भारत वापस आये। अब उनके सन्मुख एक 
निश्चित्‌ कायक्रम था।.....||| |. आओ मम लक. 
..._ भारतषष में आने के कुछ दिन पश्चात्‌ उन्होंने कुराम का अरबीसे 
 फ्ारसी में अनुवाद करना प्रारम्भ किया । संसार के इतिहास में कुरान 
. का किसी दूसंरी भाषा में यह पहला अनुबाद था, जिसे शाह वलीउल्ला 
ने 'तफ़्सीर फ़तहुरंहमान! के नाम से किया था। कुरान के इस अनुवाद 
के अतिरिक्त उन्होंने अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं, जिसमें राजनेतिक 
जिक समस्याओं की बड़ी सूक््मता के साथ विवेचना की गई 






























रा ः दर्शन ही पढ़ा था ओर न जिसके ज़माने कमाने तक माक 





« यह कहना प्रारम्भ किया कि अब साधारण मुसलिम जनता को आगे 


... लिये उन्होंने अपने हिन्दू परिचितों तथा शिष्यों के द्वारा कुछ प्रयत्न 


लिखा है 


_ उसका-कला-फोशल श्रेष्ठता की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। उसके 





.. साधन उत्पन्न करके क्ौम के सर से ऐसे अवांछ 





























देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु -शाह बलीज्ल्ला चर 


लक चल क तकलीफ कि निल न कचुल पके) चेलकेक कक कूबेल्किनलनिन>कञन+ की जन कून्कजे-बननकनत कल लक-कून जेल ।.. 


इसकी प्रथ॒क्‌-प्रथक्‌ संब से चर्चा की। उन्होंने अपने उपदेशों (वाज़) में 


बढ़कर राजनीति में भाग लेना चाहिये। उनका समस्त प्रचार केवल 
घामिक आड़ में होता था, इसलिये वे केवल मुसलमानों तक ही अपनी 
बात पहुँचा सकते थे ओर वही उन्होंने किया । यद्यपि चाहते तो थे कि 
ग़ेर-मुसलमानों में भी उनके सन्देश से जाग्रति उत्पन्न हो और इसके 


भी किया था। 
अपनी पुस्तक (ुब्जतुल्ञा हिल बालिग़ाः में एक स्थान पर उन्होंने 


_ “यदि कोई जाति सांस्कृतिक क्षेत्र में निरन्‍्तर- उन्नति करती रहे तो 








पश्चात्‌ यदि शासकवग सुख ओर बिलास का जीवन व्यतीत करने 
लगता है, तो उसका बोम समाज के श्रमजीवी बग इतना बढ़ जाता 
है कि समाज के बहुसंल्यक भाग पशुओं जैसा जीवन व्यतीत 


.. करने के लिए विवश हो जाता है । ऐसी स्थिति में मान जता 5 की सा पा मूहि प्हिक 
. संस्कृति नष्ट हो जाती है ओर जब किसी शक्ति के आधा 
व ( $ मजीवियों को ) सामूहिक सह्कुट सहने के लिये 

. जाता है तो वे गधों ओर बंलों को भाँति केवल 
रे अप करते हैं। जब मनुष्यता पर कोई ऐसा या क्ुट 


यह एक ऐपे व्यक्ति के शब्द हैं, जिस जप भें 2 का 





से सिद्ध होता है कि उनका ह डेकोश हक! 
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उनके इन शब्दों से प्रकट होता है .कि वे तत्कालीन शासन से. 
जिसके अधिपति मुसलमान ही थे, घोर असनन्‍्तु४'्ट थे। इस सम्बन्ध में 
छक दूसरे स्थान पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, “सल्तवत का शीराज़ा 
बिखर चुका है। उसमें केसरो-क्सरा- की सी ख़राबियाँ पेदा हो च्लुकी 
हैं, इसलिए मस्लहते ख़ुदाबन्दी यही है कि इस निजञ्ञाम (शासन-व्यवस्था) 
को सिरे से तोड़ दिया जाय 7... जग 

भारत की राजधानी दिल्ली में ही जोठकर अपने सहधर्मी शासकों के 
विरुद्ध ऐसा प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय 
_देहली का प्रधान अधिकारी नजफ़ज्ल्ा खाँ था, जब उस तक यह 
समाचार पहुँचा तो उसने शाह वलीउल्ला को दंड देने का निश्चय 
किया | किन्तु यह एक सवयुगीव सत्य है कि अत्याचारी में आत्म-शक्ति 
का अभाव हो जाता है। नज़क़ग्नली ख्राँके पास शाही अधिकार थे 


सन्त के सन्मुख प्रत्यक्ष रूप में न आ सका। उसने चुपचाह ही अपने 
इस बिद्रोही को ठिकाने लगा देने का निश्चय जिया । क्‍ 
.... एक दित संध्या. को जब शाह बलीउ्ल्ला अपने कुछ साथियों के साथ 
.  फ़तहपुरी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो कुछ हथियारबन्द आद- 
. मियों ने आकर मस्जिद के द्वार को घेर लिया। शाह वलीउल्ला व्यर्थ 


- व्यक्ति मोजूद थे। शाह बलीउलला ओर उनके साथियों ने इन लोगों 


. का कारण पूछा, तो उत्तर मित्ना कि “हम लोग मौलवी 





। आज तक 


क करके हमारी 








रः डा कहा कि. कुरान या प्रत्येक धार्मिक पुस्तक 








फौज थी और अन्य शक्तियाँ थीं, किन्तु फिर भी वह इस साधारण से 


. का रक्‍्तपात नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मस्जिद के दूसरे दरवाजे 
से निक्रल जाने का प्रयत्त किया, किन्तु वहाँ भी कुछ हथियारबन्द 


को समझाने का यत्न किया और अपने ऊपर इस प्रकार क्रोघित होने _ 
का तजु मा कह कर रोटी कमाते थे, लेकिन अब तुमने उसका _ ० 


यह रोटी छीन ली। इसी का बदला आज 
उन्हें पुनः समकाने का. 
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हि 
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.. उठाना अनुचित है,” किन्तु वे लोग इस प्रकार मानने वाले नहीं थे 


 न्‍की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। फिर भी न तो उनके साहस में ही अन्तर 
* आया ओर न उनके काय में ही । वे बराबर अपने प्रय॑त्तों में लगे रहे |. 
.._ लिए उन्होने बाक़ायंदा एक संस्था बनाई, जो अभी तक शवली ज्ल्ाई 
- जमात' के नाम से प्रसिद्ध है, यद्यपि त्रिद्िश सरकार ने भारतीय 
.. मुसलमानों की दृष्टि में इनको गिराने के लिए ली उल्लाई जमावः के _ 
.. अनुयायियों को “बहाबी' नाम देने का भी बहुत प्रयत्न किया है। | 


.. इलमुल्ला का तकिया ओर सिनन्‍्ध के शहर ठठ में मुन्ना मुहम्मद मुईन ॥ 
. का मदरसा बहुत महत्त्वपूर्ण थे | । 


.. (१) खुदापंरस्ती (इश्वर भक्ति) | (२) इन्साक़ (न्याय) । (३) जप्तेनफ्प्त 
.. (प्ंयम) । (४) तर्त्रियतेनफ़्स (आन्तरिक और बाह्य शुद्धात॥।..*|| 


.._ शासन के पक्तपाती थे, यह शाह बलीउल्ला के निम्नलिखित शब्दों से . 
...  अरकेट हो शक जो उन्होंने पुस्तक दुगुतुल्लाहिलबालिगा' में लिखे हैं | 
.. चबेशबदयेहें- 


.. आर्थिक समानता अत्यन्त आवश्यक है। प्रेत्येक मानव समाज को एक 
... छक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो उनकी जांवनो 
.. थयोगी सामित्री को देने की ज़िम्मेदार हों। जब मनुष्यों को अपनी 


देशभक्त मुसलमानों के आदिगुरु-शाह बलीउल्ला. २३. 


विवश होकर शाह वलीउल्ला और उनके साथियों को भी तलवारें 
निऊालनी पड़ी, जिस पर आक्रमशकारी भाग गये। बाद में पता लगा 
कि वे लोग नज़फ़्अली खाँ के भेजे हुए थे। ,कुरान के तजु मे का तो 
एक बहाना मात्र था।4७ हे 

इस घटना से शाह वलीउल्ला को यह सूचना मिल गड्ढे कि शासकों 


कुछ दिनों पश्चात्‌ अपने सन्देश को दिल्ली से बाहर पहुँचाने के _ 
इस संस्था या सम्प्रदाय की शाह वलीउ्ला ने स्थान-स्थान पर 
शाख्नाएँ स्थापित कीं, जिनमें से नजीब[बाद का मद्रसां, बरेली में शाह 
बली उल्लाई संस्था या सम्प्रदाय के चार प्रधान सिद्धान्त ये। 


यह तो चार प्रत्यक्ष सिद्धान्त थे, वैसे राजनीति में वे किस प्रकार के. 








“>< >टतात्पय यह कि सानव समाज के सामूः हिकि लक ] 2 मर ये 

































र्छ .... रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र कम 
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आर्थिक आवश्यकताओं से सनन्‍्तोष होता है, तो फिर कहीं दे अपने उछ 
अवकाश के समय में, जो उनके पास जीविकोपाजन से बच जाता है 
जीवन के भागों की उन्नति ओर सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति आकषित 
होते हैं, जो मानबता का वास्तविक रूप है ।>< ><”? 


यहाँ के जनसाधारण के जीवन की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ति करने का 
ज़िम्मेदार हो । साथ ही जो प्रजातंत्रीय हो और आर्थिक समानता का 
पतक्तपाती हो। यानी आजकल की भाषा में वे एक समाजवादी प्रजा- 
 तंत्रीय' सरकार चाहते थे। यह एक ऐसी माँग थी जिसे आज के 
-भारतवष में भी अत्यन्त श्रगतिशील समझा जाता है। 


हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों पर शाह बलीउल्ला के विचार ये थे कि राज्य 
की ओर से क्रानून-एक प्रकार के हों, फिर उत्तकी पाबन्दी प्रत्येक जाति 
आपने-अपने आदर्शो' के अनुसार करे | अपनी इस बात को समभाने के 
लिए उन्होंने विवाह या निकाह का उदाहरण दिया है। यानो राज्य की 
ओर से तो केबल यह क़ानून बन जाय कि कोई भी ञ्री या पुरुष तभी 
_ धति-पत्नी रूप प्रहणा कर सकेंगे, जब सम्बन्ध होने से पूरब उसकी 
घोषणा कर देंगे। फिर चाहे वह घोषणा किसी काज़ी के सन्मुख 
मुसलमानों की रीति के अनुसार हो, या गाजे-बाजे-यज्ञादि के रूप में 
'हिन्दू-रीति से । राज्य का आशय तो केवल क्वानून की पाबन्दी से है। 


.. इसी प्रकार शाह बलीउल्ला ने भारत के टुकड़े होने या अखण्ड रहने 
_ पर भी अपनो पुस्तकों में प्रकाश डाला है, मानो उन्हें यह ज्ञात हो गया 
हो कि उनके दो सौ वर्ष बाद उनके कुछ सहधर्मी इस्लाम के नाम पर 

भारत के विभाजन का तूकफ़ान उठावेंगे। इस सम्धम्ध में उन्होंने अपनी 

दूसरी पुस्तक “बुदूरे बाजेगाह” में लिखा है कि भारतवर्ष में छोटी-छोटी 











हे 


इसका अर्थ यह है कि वे भारत में एक ऐसा शासन चाहते थे, जो... 


त्ै 


'् 


























क्‍ दिगुरु-शाह बलीउ््ला.. २४ 
पं शिधधकमकतकककतत+ककतेतक+क++-+क+क++फ+फ+++क+++ +++क कक | 
,/«.....  राजनीसि के विद्यार्थियों को ज्ञात होगा कि देहली में पार्लियामेन्ट्री... 
7 मिशन के सम्मुख मौलाना हुसेन अहमद मदनी ने, जो 'बली उल्लाई जमाता 
|-. के वतमान अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के प्रश्न पर यही कहा था ओर यही 
| कारण है कि भारतवर्ष के हजारों मुसलमान जो शाह वलीडल्ला के. 
| « सन्देश से परिचित हैं, पाकिस्तान के प्रबल विरोधी हैं । यहाँ तक कि-जब. 
|. जब कांग्रेंस भी इस मामले पर मुकी है, तब भी उन्होंने भारत के विभाजन 
|. कू विरोध ही किया है। आज जो हिन्दू भाई कभी-कभी यह आशंका 
 “मकट करने लगते हैं कि किसी दिन मोलाना हुसैन अहमद मदनी, 
... मौलाना अबुलकलाम आज्ञाद और जमय्यत उल-उ्लेमा के अन्य. 
 * अलुयायी और अधिकारी भी मुस्लिम लीग में मिलकर पाकिस्टन का .ः 
... समथन करने रूगेंगे, उसका मूल कारण शाह वल्लीडलला और उनके 
..._ व्यक्तित्व तथा उनके इस आन्दोलन के प्रति अज्ञान ओर अपरिचय ही है। 
.... देश के भिन्न-भिन्न भागों में शाखायें स्थापित करके शाह बलीउलल्‍्लाने .. 
.... शने+शने: अपने संगठन को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने मौलाना. 

मुहम्मद आशिक फुलती, मौलबी नूर उल्ला बुड्ानबी तथा मौलाना 
.. बहम्मद अमीन काशमीरी आदि अपने कुछ शिष्यों को तो मुसलमान 
...._ मौलवी ओर जमीदार वर्ग में प्रचार करने के नियुक्त किया, तथा कुछ 
7 अन्य शिष्यों को साधारण जनता में प्रचार करने के लिये भेजा । इसका. रा 
. परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उनका संगठन इतना दृढ़ हो गया .. 
.. कि उन्होंने एक स्थाई सरकार की गुप्त रूप से स्थापना कर ली।...... 
|. इतनी शक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात भी शाह वली उल्‍ला ने बढ़े... 
.. घेय से काम लिया। यह समय ऐसा था जबकि देहली के तख्त पर. 
|. रोजाना नये बादशाद बैठ रहे थे और जो भी नया व्यक्ति शाही तख्त 
| पर आता था, उसके वही साथी, जिन्होंने कल तक उसे बादशाह बनाने. 
.. के लिये अनेक उचित अनुचित उपाय किये थे, उसके बादशाह बन जाने... 


* के दूसरे दिन से ही उसके विरुद्ध ब़वन्त्र रचना मारम्भ कर देते ये।.. 


.._ शाह वली उल्ला के अनुयायी चाहते थे कि इस अव्यवस्था और 


का _.. देशभक्त मुसलमानों के आदि 
















































रद . «८ रेशमी पत्रों का षंड़्यन्त्र....... */ 
दि बा आ४ आक जा गा आप शक आ आई अब आक बक अं शाह आए आग आओ आल आ वा बड़ आक आड आए आर आब आओ आक आड आ0 जा आई ओड बा आर जाल आड अबक वह इक जो बाद आह बा 
कर दिया जाय॑, किन्तु शाह वली उल्ला उन लोगों में से नहीं थे, जो 
यदि किसी वृक्त को लगाते हैं दूसरे हो दिन से उसकी छाया का आनन्द 
चने के लिये बेचेन हो उठते हैं। शाह वली उल्ला जानते थे कि उनका 
संगठन चाहे कितना ही मज़बूत ओर विस्वृत हो गया हो फ़िर भी 
. सदियों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य की शक्ति से टक्कर लेना सबधा 
_ असम्भव है | इसीलिये वे बराबर अपने शिष्यों से यही कहते रहे कि 
जैसे हजरत मुहम्मद ने जब तक पूर्ण शक्ति प्राप्त न करली, तब तक 
विरोधियों के सभी अत्याचार शान्तिपूबक सहन करते रहे और जब वें 
सहन नहीं किये जा सके तो अहिंसात्मक रूप से हिजरत' ( देश त्याग ) 
कर गये, उसी गब्रकार जब तक तुम्हारा संगठन पूण रूपेण दृढ़ न हो 
जाय, तब तक तलवार को स्पश भी मत करो, क्योंकि किसी भी मत या 
भावनाओं का प्रचार केवल अहिंसात्मक रूप से ही हुआ है । 


"ने उनके पंजे उतरवा दिये, जिससे वे अपनी लेखंनी द्वारा शासन के 

विरुद्ध प्रचार न कर सकें। इसके साथ ही उनके दो पुत्र शाह अब्दुल 
अजीज साहब ओर शाह रफ़ी उद्दीन साहब को अपनी शासन सीमा से 
निवासित कर दिया । इस पर भी पाचन्दी यह लगादी गई कि उनकी 

: अमुक स्थान पेदल ही जाना पड़ेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि लू 
लगने से शाह अब्दल अजीज्ञ सदेव के लिये अन्ये हो गये । 





- पूरा कर जाता। 








खामोश हो गया । 








जब शाह वली उल्ला की हंलचलें बढ़ती ही गई' तो नज़फ़ञली खाँ 


... अपने ऊपर यह राज्य-कोप देखकर शाह वंलीउल्ला ऊपने पथ से 
. विचलित नहीं हुंए। वे इसकी तो आशा ही करते थे। वे जब तक 
ता जीवित रहे अपने प्रयत्मों में संलग्न रहे। लेकिन जिस बड़े काम को 
. उन्होंने उठाया था, उसके लिये तो सदियों के परिश्रम की आवश्यकता ः 
_ थी और यह असम्भव था कि कोई एक ही व्यक्ति अपने जीवन में उसे... 
इसी के अनुसार सन्‌ १७६२ में अपने पत्रों ओर 
शिष्यों के ऊपर शेष काय का सार छोड़कर भारतीय राजनीति 





मर 


था 





.._« वलीउलाई सम्परदाय॑ के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज २७ रा 


४७७ 76 25 25 बा 25 पा घन मो पिकी लक क-कन-+क-कक-ब-+-क+क-कनज-क-न-+-+-+-+-++- नननकननकननक-क कर ४ - 


४-१८ में हुआ, उसकी प्रारम्भिक भूमिका ६ मई सब्‌ १७३१ को ही... 
बने चुकी थी, जब शाह वलीउल्ला ने उपरोक्त आदरशों के अनुसार 


भारतवर्ष में एक क्रान्तिकारी संस्था की नींव डाली थी। इसके पश्चात्‌. हु 
यह सुसलमान सन्‍्तों यो मौलबियों की क्रान्तिकारी संस्था विभिन्न रूपों 
में परिवर्तित होती हुईं “जमय्यत-उल्न-उल्लेमा? वर्तमान रूप में केसे आई, रा. 


इसका रोचक ओर रहस्यमय इतिहास यथाक्रम दिया जावेगा | 


कक । ; 00 हार 


(-8:) 





वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुलग्रज़ीज 
सन्‌ १७६३ में शाह बलीउल्ला की रत्यु के पंश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी (० 
. सम्भदाय के दूसरे नेता, शाह वलीउल्ला के सुपुत्र शाह अब्दुल अज्ञीज्ञ 
. बने, जो अपनी होश सम्हालने के बाद से ही अपने पिता के एक महल्व- | 
. (णे सहयोगी थे और जिनको अपनी कच्ची उम्र में ही अपने नेत्रों का. . 

बलिदान करना पड़ा था । पक 


शाह अब्दुल अजीज्ञ जब अपने पिता की इस अंगारों भरी गद्दी पर. 


. बैठे, तो उनके सामने कुछ आसाजियाँ और बहुत-सी कठिनाइयाँ थीं | पा 
आसानियाँ यह थीं, कि मार्ग श्रदर्शन के लिये शाह वलीउल्ला अपने 
..बर्षों के अध्ययम मनन के प्रश्चात ऐसे निश्चित सिद्धान्त रख गये थे कि... 
.. उस विषय में अब और चिन्तन की आवश्यकता नहीं थी। इसके रा 
एक सुदृद संगठन भी स्थापित कर गये थे, जिसको केवल बढ़ाना था।.._ 
... यानी वह रोगी के रोग का शुद्ध निदान कर गये थे, उसकी औषधियाँ ० 
. भी सुका गये थे, लेकिन उन औषधियों को देते रहने का भारशाह.... 





.. अब्दुल अजीज पर था । 


.__ कठिनाइयाँ यह थीं कि भारतवर्ष की राजनेतिक स्थिति दिनोंदिन.... 9 
_ बिगड़ती जा रही थी। ६ मई सन्‌ १७३१ को जब शाह बलीञ्ल्ला ने... 
.._ अपना कायक्रम प्रारम्भ किया था, तब से आज की योनी सन्‌ १७६३ 
. की स्थिति में आकाश-पाताल का अन्तर था। यहाँ यह आवश्यकता गे . 






































रंघ.... रेशमी पत्रों का षंड़यन्‍्त्र || « 
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भ्रतीत होती है कि इन तीस-बत्तीस वर्षों में भारत की राजनीति में जो-जो 
- परिव्तेत्त हुए, उस पर हम एक दृष्टि डाल लें। इससे हम सममक सकेंगे 
कि शाह वलीउल्ला ने इस सम्बन्ध में जो आशंकायें की थीं, वे कितनी 
सही निकर्ली और शाह अब्दुल्अजीज्ञ को केसी स्थिति ,में काम 
करना थ।। 


सन्‌ १७३१ से १७६२ तक भारद में अगरेज़ों की हलचल 


जैसा कि पिछले प्रष्ठों में कहा जा चुका हैं, शाह बलीउल्ला को 
ब्ारम्भ से ही अँंगरेज् ओर फ्रान्सीसियों की बढ़ती हुईं ताक़तों से यह्‌ 
आशंका होने लगी थी कि यह विदेशी जातियाँ भारत के शासकों की 
बढ़ती हुई फूट, ओरंगजेब काल से उत्पन्न साम्प्रदायिक भेद-भाव ओर 
सामन्तशाही से उत्पन्न भारत की साधारण प्रजा में राष्ट्रीयया] का अभाव 
या राजनीति के प्रति उदासीनता आदि से लाभ उठाकर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने का यत्न करेंगी | 


.. उनकी यह आशंका ज्यों की त्यों सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिलों में 
अँगरेज़ों ने भी अपनी एक सेना संगठित करली ओर बंगाल में कई 
: स्थानों पर व्यापारिक कोठियों के बहाने क्रिलेबन्दी भी कर डाली । यहाँ 
पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अँगरेज़ आंये तो थे सूरत के . 
रास्ते, लेकिन उन्होंने पेर बंगाल में जमाए। यंह सिफ्र इसलिए किया 
गया क्‍योंकि सूरत और उसके आस-पास के अन्य बन्द्रगाहों पर 
. मराठों की जल-सेना मोजूद थी, जो उस समथ संसार भर में सबसे 
अधिक शक्तिशाली जल-सेना समझी जाती थी। किन्तु बंगाल के 
. बन्द्रगाहों पर नाममात्र को भी जल-सेना नहीं थी, क्‍योंकि मुगल 
. शम्नाद ओर उसके सूबेदार जल-सेना नही रखते थे। इसलिए अगरेज्ञों .. 
बंगाल को हीं अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा, जिससे कि समय 
पर इंगलंड से बिना किसी बाधा के फ़ोजी सहायता आ सके। 
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प्रसाण स्वरूप चहाँ एक पत्र उद्धृत किया जाता है, जो सन ९७४६ में 
इस्ट इंडिया कम्पनी के एक अगरेज़ कर्मचारी कनेल मिल ने भारत से 
विलायत भेजा था । अपने इस पंत्र में वह लिखता है 


रत में अंग्रज़ी शाज्य पृष्ठ ३४ 
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अथोत्‌--मुग़ल साम्राज्य सोने ओर चाँदी से लबालब भरा हुआ... 
. है। यह साम्राज्य सदा से निबेल ओर अरक्षित रहा है। बड़े आश्चय.._ 
. की बात है कि आज तक यूरोप के किसी बादशाह ने, जिसके पास जल... 
... आक्रमण में अनन्त धनराशि प्राप्त की 





पैर पेरु की सोने की खानों में भी न मिल सके । । 
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... “मुगलों को राजनीति नहीं आती । उनकी सेता ओर अविक खराब 
है। जल-सेना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य॑ के अन्दर निरन्तर 
विद्रोह होते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ ओर यहाँ के बन्दग्गाह दोनों 
विदेशियों के लिये खुले हुए हैं। यह देश इतनी सरलता के साथ विजय 
किया जा सकता है या बाजगुज़ार बनाया जा सकता है, जितनी 
'आसानी से स्पेन वालों ने अमेरिका के नंगे अधिवासियों को अपने 
आधीत कर लिया था।? ध 

.. ४“<» *अलीवर्दी स्रँ के पास लगभग ३० करोड़ रुपये के मूल्य 


का खज़ाना. है। उसकी सालाना आमदनी कम-से-कम बीस लाख 


पाउण्ड होगी । उसके प्रान्‍्त समुद्र की ओर से खुले हैं। डेढ़ हज़ार या 
दो हज़ार सेनिक इस काम के लिये पर्याप्त होंगे ।? 


इस पत्र से यह साक़ जाहिर होता है कि जैसा कि शाह वलीउल्ला 
ने प्रारम्भ में ही अनुमान कर लिया था, कुछ ही दिलों में अंग्रेज व्यापारी 


अपनी भेड़ की खाल उतार कर असली रूप में आने लगे थे। 
इस पत्र के पश्चात्‌ से ही अेग्रेज़ों ने बड्डाल में अपनी साज़िशें 


फेलानी प्रारम्भ करदी थीं। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऐसे हिन्दुओं को 
अपनी तरफ़ फोड़ा, जिनसे उनका व्यापारिक सम्पक था। इन हिन्दुओं 
में सबसे प्रमुख नाम कलकत्ते के एक पञ्ञाबी व्यापारी सेठ अमीचन्द का _ 
है। उसे इस बात का लालच दिया गया कि नबाब का मुसलमानी 


शासन हटाकर तुम्हें मुशिदाबाद के खज़ाने का एक बड़ा हिस्सा दे दिया 


जायगा । धू्ते क्काइब ने इसी समय अपने एक सहयोगी मि० वादस को 


पत्र द्वारा यह हिदायत भेजी थी कि कम्पनी के कर्मचारी अमपीचन्द की ी 


खुशामद करते रहें । 


इस समय॑ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बल्नालस्थिति कोठियों का... 


प्रमुख अधिकारी करनल स्काट था। उसने अमीचन्द की सहायता से... 


बल्माल के नवाव अलीवर्दी ्राँ के कई दबोरियों को अपनी तरफ़ मिला. 





आई या और बहुत से बड़े-बड़े हिन्दू राजाओं और रईसों को अपनी ओर 
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विदेशी साम्ब्रदायिक भेद-भाव से लाभ उठावेंगे, सत्य सिद्ध होने लगी। । 


* नवाब अलीबर्दी स्ाँ की उस समय स्थिति यह थी कि यद्यपि वह... 
दिल्ली सम्राट को खिराज़ देना बन्द कर नुके थे, क्‍योंकि मराठों के... 
आक्रमण के समय दिल्ली-सम्राद की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं... 
मिली थी, फिर भी वे अपने को सम्राद के मातहत ही मानते थे और 


उनके एक सूबेदार की हैसियत से शासन करते थे। वे साम्प्रदायिक पंक्ष- 
पात से सर्वथा हीन थे ओर "उनके आधीन बचन्नगल, बिहार ओर उड़ीसा 
के तीनों प्रान्तों में अधिकाँश रियासतों का शासन हिन्दू राजाओं के. 
हाथों में ही था। फिर भी देश में अकबर के समय जैसी हिन्दू-मुस्लिम 
एकता. नहीं रही थी ओर उसी का यह कारण था कि अंग्रेज़ों को _ 
अलीवदी खाँ जैसे पक्तपातहीन शासक के विरुद्ध भी कुछ हिन्दू राजाओं 
का सहयोग ग्राप्त हो गया था। साम्प्रदायिकता का विष कितना घातक 
होता है ओर वह मनुष्य को कितना पतित कर देता है, इस बात का यह. 
एक स्वयंसिद्ध प्रमाण है । 


अलीबदी खाँ यद्यपि बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह एक 


... सचेत और चतुर शासक था। उसने अनुभव किया कि भीतर ही मीतर 


मेरे विरुद्ध कोई षंड़यन्त्र अँगरेज्ों की ओर से चल रहा है। अपने इसी 
सन्देह की वास्तविकता जानने के लिये उसने कनल स्काट को दरबार में. 
तलब किया । रुक्काट ने आने का वचन दिया, किन्तु वह मद्रास चला 
गया । इस पर नवाब ने, अंग्रेज ओर फ्रान्सीसी, दोनों को यह आज्ञा दी 
कि वे अपनी-अपंनी क्रिलेबन्दियाँ फोरन बन्द करदें। इस सम्बन्ध मेँ 
उसने दोनों के वकीलों को अपने दबोर में बुलाकर कहा--..._.... 
..“तुम्त लोग तो व्यापारी हो, तुम्हें क्रिलों की क्या ज़रूरत ? जब तुम ५ 
मेरी सुरक्षा में हो, तब तुन्हें किसी दुश्मन का भय नहीं हो सकता।” 
अलीवर्दी खाँ की इच्छा थी कि जैसे भी हो, इन क्रिल्लेबन्दियों कोः 
तुरन्त नष्ट कर दिया जाय। किन्तु अपनी वृद्धावस्था के कारण वह 
विवश था ओर स्वयं उसके दबौर में अनेक विश्वासघातक उत्पन्न हो 
चुके थे, इसलिये वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति न कर सका। वास्तव _ 






























हरे ४ 577 7 रेशमी पत्रों का घेडयन्चे 7 7 5 
५ मा आआ ऑए आए आए #0 पे आ कः आ0 अ 5 आओ आ बाक उपए जब दीप! आह अब ऑ बज मा आना आज आह अ छा मन शत बल अं नाथ ला आम 2 आर आान बज आम, बन मी और अर 
में वह सबसे प्रथम भारतीय शासक था, जिसने इन विदेशिों की नीयत 
ओर आदत को सही मानों में समका था । इस सम्बन्ध में उसने अपने 
ब्ेवते और उत्तराधिकारी सिराजुद्देला से अपने अन्तिम समय में 

“मुल्क के अन्द्र यूरोपियन जातियों पर नज़र रखना। यदि खुदा 
मेरी उम्र बढ़ा देता तो में तुन्हें भी इस डर से आज़ाद कर देता | अब 
मेरे बेटे, यह काम तुम्हें करता होगा। तेलंग देश में उनके युद्धों ओर 
उनकी कूटनीति से तुम्हें सजग रहना चाहिये। अपने-अपने बादशर्हों 
के घरेलू कगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल सम्राद का मुल्क और 
सम्राट की प्रजा का धन छीनकर आपस में बाँट लिया है। इन तीनों 
यूरोपियन क्रोमों ( अँगरेज़, फ्रान्‍स्सीसी और डच ) को एक साथ निबल 
करने का ख्याल मत करना । अँगरेज़ों की श्शक्ति बढ़ गई है + + -+- 
ज्येर करना । जब तुम अंगरेज्ञों को जेर कर लोगे, तो बाकी दोनों 
क्ोमें तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगी। मेरे बेटे ! उन्हें क्लिले बनाने या फ़ौजें 
रखने की आज्ञा मत देना । यदि तुमने यह ग़लती की तो देश तुम्हारे 
हाथ से निकल जायगाक ।? | 

सिराजुद्दोल्ा को अपनी वसीयत करके १० अंग्रैल सन्‌ १७४५६ को 
बूढ़े नवाब अलीवर्दी खाँ का देहाबलान हो गया।... रा 

















समय सिराजुद्दीला की आयु केवल २४ वर्ष की थी। अँगरेज़ों ने इस 
-नीजवान को गही सम्हालते देखा, तो उनका साहस और भी बढ़ गया। 


इसका सबसे प्रथम उदाहरण यह मिला कि अब तक चली आई परम्परा 






















सम्मिजित आर न्‍ उतकी ओर से कोई मेंट इत्यादि ही २ 
। इसके विपरीत उन्होंने साम्राज्य के क्रानून और नवाब की. 








.. पता लगा बैसे ही वह सेना लेकर पूर्निया की ओर बढ़ा। इसका 


|. दिये। सिराजुद्दोला ने शोकतजंग को क्षमा कर दिया और अगरेज़ तथ 
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के विरुद्ध कलकत्ता तथो अन्य स्थानों पर क्रिलेबन्दी करलीं और कलकत्ते.| 
के चारों ओर एक बड़ी खन्‍्दक भी खोद डाली। इसके साथ ही उन्हें... 
दिल्ली सम्राट की ओर से उनको 'चुट्ली माफ़” होने के जो दस्तक मिल्े 
हुए थे, उन दस्तकों को वे अन्य व्यापारियों के हाथ बेचने लगे, जिससे 
द्रबार को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। राज्य के अनेक 
अपराधियों को भी उन्होंने कलकत्ते में आश्रय सें दे रक्खा था और राज्य... 
को ओर से बराबर माँगने पर भी वे उन्हें राज्य के सिपुदे नहीं करते थे। | 
इसी समय उन्होंने पूर्नियो के नवाब शौकतजंग को, जो सिराजुद्देला... 
. का एक सम्बन्फी तथा मुशिदाबाद के सूबेदार का सामन्‍्त था, सिराजु- 
डोला से विद्रोह करने के लिये उभारा। सिराजुद्दोला को जैसे ही यह. 
. यह हुआ कि शौकतजंग के होश ठिकाने आ गये । वह फ़ौरन नज़राना 
लेकर नवाब से मिला ओर अंगरेज़ों के वे समस्त पत्र जो उन्होंने 
शोकतजंग को लिखे थे ओर जिनमें शोकतर्जंग को मुर्शिदाबाद 
सूबेदारी दिला देने का लालच दिया गया था, नवाब के सामने पेश कर 



























. ऑन्‍्सीसियों के नाम यह आज्ञा निकाल दी कि वे भविष्य में न तो हैः 
. नया किला बनावें ओर न बिना आज्ञा प्राप्त किये क्रिसो पुराने क्लिज्रे की. 
. मरम्मत ही की र | लिया किन्तु 
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सिराजुद्दौत्ञा का धेयं अब अपनी सीमा पर पहुँच चुका था। फिर 
. भी उसने क्रासिम बाज्ञार स्थित अँगरेजों को कोठी के मुखिया बादस को 
... बुलाकर समभायां और कहा, “यदि अगरेज़ व्यापारियों की भाँति मेरे 

.. देश में रहना चाहते हैं तो अब भी बड़ी छुशी के साथ रह सकते है 
.. ज्ञेकित सूबे के शासक की दैसियत से मेर। यह हुक्म है कि वे फ़ोरन उत्त 
.. सब क्िलों को ज़मीदोज़ करदें, जो उन्होंने मेरी बिता आज्ञा के बता. 
. डाले हैं।” पा ः 
.. किन्तु अंगरेज़ व्यापारियों की आकाज्षार्ये इस समय तक इतनी बढ़ 
.. चुकी थीं ओर उन्हें अहने पड़यन्त्रों पर इतना विश्वास था कि सिराजु- 
. होला की बातों का उन पर किचित्‌ भी प्रभाव नहीं पंड़ा। उनकी 
..क़िल्लेबन्दियाँ पहले की तरह चलती रहीं ओर बंगाल की भारतीय॑ प्रजा 
.. पर भी उनके अत्याचार बदस्तूर जारी रहे | परिणामतः सिराजुद्दोला को. 
गद्दी पर बेठने के एक मास ओर कुछ दिन पश्चात्‌ ही अगरेज्ञों पर... 
. चढ़ाई करने के लिये विवश होना पड़ा । २४ मई सन्‌ १७५६ को उसकी. 
.. सेना ने सब से पहले क्रासिम बाज़ार की कोठी को जा घेरा और बाबजूद 
.. किले बन्दियों व तोपों के क्रासिम बाज़ार की कोठी के मुखिया वाटस 
.. ने कुछ ही देर में अपनी हार स्वीकार करके कोठी सिराजुद्दोला के सुपुद.._ 
.. कर दी । उसके पश्चात्‌ £ जून सन्‌ १६४६ को सुराजुद्देला कल्कत्ते की 
... ओर बढ़ा | यह रम्तज्ञात का महीना था और बंगाल की. सख्त धूप॑। 
.  भारी-पभारी तोपें, जिनको हाथियों से खिंचबाना पड़ता था, नवाब की 
. फौज के साथ थीं, इसलिये इस एक सो साठ मील की यात्रा में नवाब 
... की फ्रोज को पूरे ग्यारह दिन लग गये। आम 
हे ः उधर अगरेजों के तमाम जे गी जहाज कलकरत्ते पहुँच चुके थे ओर ४ 4 | | 
.. उन्‍होंने अपंची बिखरी हुई शक्ति को वहीं केन्द्रित कर लिया था | काश |. 
उस वर्त के हिन्दुस्तान में कुछ भी राष्ट्रीय भावनाएं होतीं, तो इस 
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|. अपनी हार स्वीकार कर ली। 


जम केस मुख उपस्थित किये गये । नवाब के लिये यह बिल्कुल आसान था 
|. कि उन सब को वहीं खत्म कर दिया जाये किन्तु उसके सन्मुख अपने 
| पूवओं की वह शानदार परम्परा थी, जिसमें बन्दियों पर किसी प्रकार 
का अत्याचार करना अत्यन्त घृणित साना जाता था। 


क्‍ . में सुप्रसिद्ध अं ग्रेज़ इतिहास लेखक “जेम्समिलः अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
.. “हिस्द्री आफ इण्डिया! के तीसरे भाग प्रष्ठ ११७६ में लिखता हैः 


.._ हुए नवाब के सन्‍्भुख उपस्थित किये गये, तो नवाब ने तुरन्त आज्ञा दी 
... कि हथकड़ी खोल दी जायें और स्वयं अपनी सिपहगरी की रः 
.. हालबेल क्रो विश्वास दिलाया कि “तुम्हारे या तुम्हारे किसी साथी के 
.. सर का एक बाल भी नहीं छूने दिया जावेगा ।” ... 
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चुकी थीं और सदियों के वे पुराने अत्याचार जो कभी ब्राह्मण सत्ता ने 
निम्न वर्ग पर किये थे, तो कभी राजाओं, नवाबों की ओर से लाधारण 
प्रजा पर किये गये थे, अपना प्रायश्चित चाहते थे । पा । 

१६ जून को सिराजुद्दोला कलकत्ते पहुँचा, ओर यद्यपि सिराजुद्येला 
की सेना के ईसाई अफ़सर व अन्य भारतीय अफ़सरों ने क्दम-क़्दम 
पर नमकहरामी की, फिर भी केवल दो दिन की लड़ाई के बाद अंग्रेजों 
के पैर उखड़ू गये और १८ जून सन्‌ १७५६ शुक्रवार को उन्होंने वाक़ायंदा 





ता० २० जून को सिराजुद्दौला की विजयी सेना ने कलकत्ते की 
अं गरेज कोठी में प्रवेश किया | कोठी के तमाम अफ़सर क़ीद करके नवाब 


कम्पनी के अं गरेज़ अफ़सरों के साथ नवाब के व्यवहार के सम्बन्ध 





.._ “जब मि० हालवेल (कलकत्ते की कोठी के अध्यक्ष) हथकड़ी पहिने 








शपथ खाकर 





इसी हालवेल ने आंगे चलन कर नवाब की उदारता का इस 
कि उसके नाम पर “बलेक होल” की घृणित कहानी गंढ़कर 
जिसके अजुसार ९० के | ९ ते को एक १८ फ़ोट लम्बी और 








हक +००ह॥लफाक्रीटीमिकमर्व रेफर कै. 
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२३ ही जीवित बच सके, शेष गर्मी और प्यास से तड़प-तड़पू कर उसी 
कोठटरी सें ठण्डे हो गये। 

... यह कहानी, जो केवल सिराजुद्देला को क्रर सिद्ध करने के लिये 
गढ़ी गई, आज़ से बहुत समय पू् ही मिथ्या सिद्ध हो चुकी है, फिर 
भी गुलाम भारतवर्ष के बच्चों को अपनी प्रारम्भिक पुस्तकों में इसे 
अभी कल तक पढ़ना पंढ़ना पड़ा है जिससे कि उनके मन पर यह 
. अभाव पड़ सके कि अग्रेज्ों ने जिन भारतीयों से भारतवर्ष को जीता 
. चे कितने क्र र और निदेयी थे। अब कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने इस कहानी 
को पाख्यक्रम से बाहर निकलवायो है। क्‍ तक 
... सिराजुद्दोला ने सभी अग्रेज़ों को क्षमा कर दिया और जो वहाँ से 
जाना चाहते थे, उनको चला जाने दिया। इससे लाभ उठाकर बहुत 


से अंग्रेज मद्रास आदि की कोठियों के लिये चले गये ओर कुछ बंगाल 


की खाड़ी के पास बसे हुए 'फल्ता! नामक स्थान पर ठहर गये । 


इसके पश्चात्‌ ही फलता में ठहरे हुए अग्रेज़ों की ओर से फिर षड- 
यंत्रों का जाल फेलने लगा । वे नवाब पर तो यह प्रकट करते थे कि 

* हम मौसम की खराबी के कारण यहाँ रुके हुए हैं और जैसे ही मोसम 
. अनुकूल हुआ, मद्रास चले जावेंगे, उघर मद्रास के साथियों को यह 
. लिख रहे थे कि शीघ्र ही एक दूसरी बड़ी सेना जमा करके बंगाल भेजो । 


. इसके साथ ही वे अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक़ राज्य के प्रमुख 


| अधिकारियों को भी अपनी ओर फोड़ने में संलग्त रहे और इसमें उन्हें 


सफलता भी मिली । 








| अब ऑग्रेजों की ओर से यह करिंचित भी आशा 
थे फिर कभी अपना सर उठावेंगे। इस सम्बन्ध में एक अंग्रेज 











सिराजुद्दोला अपनी कलकत्ते की विजय से इतना संतुष्ट था कि उसे रा, 
नहीं थी कि भविष्य में... 
लेखक 




























सील $ 
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_*चप्पल की जुरूरत है। 2८2८) इसलिये वह सोच ही नहीं सकता था 
_ कि अंग्रेज सेन्यबल द्वारा फिर से बद्भाल में पेर जमाने का प्रयत्न 
_ करेंगे। यदि वह यह अतुमान भी कर सकता था अंग्रेज कोई नई 
तरकीब कर २हें होंगे, तो केवल यह अनुमान कर सकता था कि वे _ 
विनम्र होकर एक हाथ से मेरे सामने नजरे पेश करेंगे ओर दूसरे हाथ 
से फिर अपनी तिजारत शुरू करने के लिये खुशी के साथ फिर मेरा _ 
फरमान हासिल करेंगे। निरसंदेह इसी कारण सिराजुद्दोला ने अंग्रेजों. 
._ को शान्तिपूर्वक फल्ता में पढ़ा रहने दिया |” की 
. . अपनी इस उदारता का आयश्चत्त शीघ्र ही नवाव को करना पड़ा । 


_ भँत्रेज़ों ने धीरे-धीरे करके नवाव के बहुत से कर्मचारियों और आधीन 
.._ राजाओं को अपनी ओर मिला लिया, जिनमें सबसे मुख्य नाम राजा 


मानिकचन्द का आता है। अक्टूबर के मध्य में ८०० यूरोपियन और 
. १३०० भांरतीय सिपाही एडमिरल वादसन और जनरल काइब के 
: नेतृत्व में मद्रास से बल्माल की ओर चले ओर दिसम्बर के मध्य में फल्ता 
.. पहुँच गये। इस सेना के पहुँचाते ही उन गिड़गिड़ाने वाले अंग्रेजों ने. 
... धृष्टता दिखानी प्रारम्भ करदी। सबसे पहले क्राइब और बादसन ने . 
.. नवाब को दो प्रथक-प्रथक्‌ पत्र लिखे, जिसमें सिवाय धमकियों, मकारियों 
.. ओर बद्तमीजी के कुछ और कुछ नहीं था। इस पत्र के उत्तर की बिना _ 
.. सतीक्षा किये ही उन्होंने 'बजबज! के क्िज्ञे पर आक्रमण कर दिया । हः 
... क्लिल्ा राजा मानिकचन्द के अधिकार में था, जो अंग्रेजों से पहले ही. 
... मिल चुका था, इसलिये एक दिखाबटी लड़ाई के पश्चात्‌ उस पर आँग्रेज़ों: 

.. का अधिकार हो गया । इसके पश्चात अग्रेज़ सेना कलकत्तोे क॑ प्रीर_ 
._ बढ़ी ओर चूंकि इस इलाके की उष्क्षा का प्रबन्ध भी राजा मानिकचन्द 
.. के हाथ में था इसलिये ता० ३ जनवरी सन्‌ (७५७ को बिना किसी. 
.. विरोध के कह्नकत्ता पुनः अँग्रेज़ों के अधिकार में आ गया।. 
.._.. ऋलकत्ते पर अधिकार करने के एक सप्ताह परचात अं ग्रे 
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अच्छा अवसर मिला, जिसके परिशामस्त्रहप 'ता० १२ जनवरी से १८८ 
जनवरी तक हगली नगर और उसके आस-पास भारी लूट की गई ओर. 
. सहस्रों निरपराध निहत्थे भारतीयों को अग्नेज्ों की क्र रता का शिकार 
५ होना पढ़ी हा 7 डे 
.... इसके पश्चात्‌ विश्वासघात ओर क रता की एक लम्बी कहानी है, 
|... जिसको लिखने के लिये अनेक मोटी-मोटी* जिल्दें' सी परयोप्त नहीं 
.. होंगो। संज्षेप में उस दर्दनाक कहानी का आशय क्रेवल यह है कि 
.. सिराजुद्दोला ने अपनी स्वाभांविक शाज्ञीतता और प्रजा को व्यथ के 
.  रक्तपांत से बचाने के लिये अंग्रेजों को हर प्रकार से सममाने का यत्न 
किया | इस पर अ ग्रेज़ों ने भी सुलह करने की इच्छा प्रकट की | इस _ 
पर ४ फरवरी सन्‌ १७५७ को सिदाजुद्दोल्ला कलकत्ता पहुँचा | अग्रेज्ञों 
ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया ओर उसे सेठ अमीचन्द के... 
बाग में ठहराया । पंहुँचते ही सुलह की बात-चीत प्रारम्भ हुई, किन्तु. 
. यह सब अ ग्रेंज़ों की चाल मात्र थी। उन्होंने यह योजना बताली कि _ 
.. दूसरे ही दिन अथौत्‌ £ जनवरी १७४५७ को सूर्योदय से पहले ही अपने... 
.. मेहमान नवाव पर आक्रमण करके उसे सदेव के लिये ठिकाने लगा दिया 
.. जाय॑। इस सम्बन्ध में इतिहास लेखक “जीन ला! “इबाद” भाग तीन पृष्ठ... 
. श्र पर लिखता ह--..|| ा 
“जिस दिन अंग्रेज हमला करना चाहते थे, उससे एक दिन पहले 
. सिराजुद्देला को ओर अधिक पूरी तरह धोखे में रखने की गरज़ से ओर 
.._ उसके खेमे को अच्छी तरह देख लेने के लिये उन्होंने उसके पास अपने 
. दो बकील भेजे । इन वकीलों को हुक्म था कि वे नवाव से सुलह की. 
.. तज़वीज़ें पेश करे, किन्तु सुलह की जो शर्तें उन्होंने पेश कीं, उन्हीं से... 
_ नबाब को जाहिर हो जाना चाहिये था कि यह सब उसके शत्रुओं की 
.. केवल एक चाल थी ।” जा 
















रे ॒ः लोग सिराजुद्देला से 
के बहाने वे अपने खेमों में आये 
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अपने खेमों की रोशनी बुकाकर अंधेरे में चुपचाप वहाँ से निकल 
गये । इसके बाद की घटना के बिंषय में जीन ला लिखता है-- 
. “अगले दिन सुबह ४ या ५ बजे गहरे कोहरे में करतल क्वाइव ने 
अपनी सेना सहित नवाव के दत् पर आक्रमण किया। यह लोग ठीक 
उस खोमे पंर आकर गिरे जिसमें पहले द्न रात को अंग्रेज वकील नवाव 
से मुलाक़ात कर चुके थे ।१८>< सौभाग्य से नबाव उस सम्रय उस खेमे 
|... न्‍> सें नहीं था। उसके एक दीवान को अंग्रेज़ बकीलों पर कुछ सन्देह हो. 
रे .. चुका था और उसने नबाव को यह परामर्श दिया था कि आप थोड़ी 
।. दूर पर एक दूसरे खेमे में रात गुजारे 7. | 
।+ * .. भोले सिराजुद्देला को यह स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि सुलह 
। के लिये आये हुए अपने एक मेहमान के साथ अँग्रेज् ऐसी कमीनी हरकत 
. कर सकते हैं, इसलिये वह इस सम्बन्ध में बिलकुल निश्चिन्त था, फिर 
.. भी नबाव के आदमियों ने अ्रग्रेंजों का कैसा सुक़ाबिला किया, इस 
..._ विषय में एक दूसरे अर ग्रेजु रेनाल्ड ने अपने ४ द्सिम्बर के पत्र में लिखा 
० ऑल ः 
..॑. श्र गरेजों ने अपनी समस्त स्थत्-सेना ओऔरे उसके साथ अपने 
ह < जलहाजों के समस्त संनिक युद्ध के लिये भेज दिये थे। वे सोते हुए. 
... सुसलमानों के ऊपर धोखा देकर अचानक टूट पड़े, फिर भी इस युद्ध से 
. चे अपनी आशा के अनुकूल लाभ न उठा सके। प्रारम्भ में वे शत्रु को 
..._ कुछ पीछे हटा पाये, किन्तु ज्यों ही सिराजुद्दीला ने अपनी सेना का एक 
.. भाग जमा कर लिया, तयों ही अंगरेजों को स्वय॑ पीछे हट जाना पड़ा । 
.. ऑगरेजी सेना अनियमितता के साथ पीछे भागी और यह उसका सद्भाग्य 
. आाकिवे अपने किले की दीवारों के नीचे तोपों की सुरक्षा में पहुँच 
... ससकीं। इस युद्ध में अगरेजों के लगभंग २०० आदमी काम आये। 
..... निस्संदेह नवाब के पास इस समय भी एक ऐसी शक्तिशाली सेना 
.._ थी, जिसके द्वारा वह अं गरेजों को उचित दण्ड दे सकता था, किन्तु 
.. फिर भी नवाब ने सुलह के लिये ही प्रयस्व किया। क्योंकि, रेनाल्‍ड के 











४७०... रेशमी पत्रों का घड़य॑न्त् न 
जि आम जा के मम 200 नम कु बज ला ओज अब, अमन, बक अन आम अं का मु आम १ आल लग आय अध बाण आज ह०० अध अब अब जब बड आए ॥॥ 0264७ ७ #% ७४७ ७ ७ 
“नवाब के मंत्रियों ने, जो प्राय: सभी अंगरेजों के पंचषीती थे ओर. « 
. केवल सन्धि कर लेना चाहते थे, इस अवसर से लाभ उठाकर नवाब को 
. सन्धि के लिये विवश किया | दूसरी ओर नवाब ने अपने सेनापंतियों 
. के विद्रोह से विवश होकर >८ 2८ :८नवाब ने अनुभव किया कि सन्धि की 
. स्त्रीकृति के अलावा कोई उपाय ही नहीं हैं। इसलिये उसे सन्धि की , 
. खत्यन्त कड़ी शर्तें स्वीकार करनो पंडी।” द आम 
.... इसके अनुसार ६ फरवरी सन्‌ १७४७ को सुप्रसिद्ध “अलीनगर की- 
सन्धि' हुईदं। किन्तु इस सन्धि के पश्चात्‌ भी अंगरेजों ने बेचएलल 
.. सिराजुद्देल्ा को दम नहीं लेने दिया। सन्धि के चार दिन पश्चात्‌ ही 
नवाब के सम्मुख दस-बारह शर्त और रक्‍खी गई, जो अत्यन्त ही... 
हानिकारक और अपमानजनक थीं। नबाव कलकत्ते से लॉठकर अभी... 
अपनी राजधानी तक पहुँच भी नहीं पाया था कि अ गरेजों के नये... 
इरादों की सूचना मिली । वास्तव में इस समय॑ अंगरेज़ों के पास केवल... 
एक ही शक्ति थी ओर वह यह कि उन्होंने नबाब के छोटे से लेकर बड़े... 
.. से-बढ़े राज्य कर्मचारियों तक को अपनी ओर फोड़ रक्खा था ओर जैसा... 
.. कि वादस ने अपनो पुस्तक "मेप्तायस आफ़ दी रिवोल्यूशन! में स्वीकार. 
.. किया है, कि मुशिदाबाद के दरबार में उस समय रिश्वतों का बाजार... 
. खूब गम था। 0 मा 
.... इसी समय नवाब को सूचना मिली कि अं गरेजू अलीनगर की संधि. 
. के विरुद्ध फ्रान्सीसियों की चन्द्रगगर वाली कोठी पर आक्रमण करने की... 
. सोच रहे हैं। इस पर उसने तुरन्त १६ फरवरी को एडमिरल वाद्सन 
“कैनाम एक पत्र लिखा>+ 5 जम 
. ... “अपने देश और अपने राज के अन्दर लड़ाइयाँ बन्द करने के... 

. उद्देश्य से मैंने अंगरेजों के साथ सुलह मंजूर की थी, जिससे व्यापार... 
. पहले को भाँति चलता रहे > 2 ८ >८इसी भाँति तुमने मी अपने हस्ताक्षर. 
| ओर अपनी मुहर लगाकर इस आशय का एक इक़रारतासा मेरे पास 
गेज दिया है कि तुम मेरे देश की शान्ति भज्ञ न करोगे | किन्तु अब. 
ज्ञात होता है कि तुम हुगली के निकटवर्ती फ्रान्सीसी कोठी पर आक्रमण 
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* करने ओर फ्रान्सीसियों से युद्ध करने की योजना कर रहे हो | यह बात रे 


प्रत्येक नियम ओर प्रथा के विरुद्ध है कि तुम लोग अपने पारस्परिक 
भंगड़े ओर शब्रुताओं को मेरे देश में लाओ2< 2 *अगर तुमने फ्रान्सीसी .. 
कोठियों पर आक्रमण करने का निश्चय ही कर लिया है, तो मेरी आन. ४ 
»आओर अपने बादशाह की ओर से मिला हुआ मेरा कर्तव्य, दोनों मुझे... 
विवश करेंगे कि में अपनी प्लेना से फ्रान्सीसियों की सहायता करू ॥ 
प्रतीत होता है कि अभी हाल में जो सन्वि हुई है, उसे तुम लोग तोड़ना... 
चौहते हो । इससे पहले मराठों ने इस देश पर आक्रमण किया था और 
५ ते तक युद्ध किया। किन्तु जब एक बार झगड़ा तय हो गया और 
उनके साथ सन्धि हो गई, तो उन्होंने कमी सन्धि की शर्तों का उल्लझन 
नहीं किया ओर न वे भविष्य में कभी शर्तों से हटेंगे। जो सन्धियाँ, 
अत्यन्त गम्भीरता के साथ की जाती हैं, उनकी किंवित्‌ भी चिन्ता न _ 
.. करना ऑर उन्‍हें तोड़ देना ग़लत और बुरा तरीक़ा है। निस्संदेह तुम्हारा 
... कतव्य है कि तुम अपनी ओर की शर्तों पर क्रायम रहो ओर भविष्य में. 
मेरे द्वारा नियंत्रित प्रान्तों में नकिसी तरह के उपद्रत्रों और छेड़-छाड़ 
का अरती ओर से: यंत् करो और न अपने कारण कोई उपद्रव खड़ा... 
होने का अबसर दो | दूसरी ओर मैने जो बचन दिया है और स्वीकार 
किया है उसे में ब्रिलकुल्.ठीक-ठीक समय पर पूरा करूंगा! || 
यह पंत्र लिखने के दूसरे ही दिन नवाब को फिर कुछ सूचनायें. 
मिलीं, जिस पर उसने २० फरवरी सन्‌ १७४७ को अंगरेजों को पुन: 
इस प्रकार पत्र लिखा--.... ० 
मैं अनुमान करता हूँ हल जो पत्र मैंने तुम्हें लिखा है, मिला होगा। 
उसके पश्चात्‌ फ्रान्सीसी वकील ने मुझे सूचना दी है कि तुम्हारे पाँच... 
या छह जंगी जहाज हुगली में आगये हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। 
..  फ्रान्सीसी वकील. यह -भी कहता है. कि वर्षों समाप्त होते ही तुम मेरे... 
“ और मेरी प्रजा के साथ पुनः युद्ध प्रारम्भ कर देने की योजनायें बना रहे... 
 हो। यंह व्यवहार एक सच्चे सिपाही को. और एक ऐसे आने वाले... 
_ मनुष्य को, जो अपने बचन पर दृढ़ है, शोभा नहीं देता | यदि तुम उस 
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सन्धि की ओर से नेकनीयत हो जो तुमने मेरे साथ की है, तो अपने 


_जंगी जहाज नदी से बाहर भेज दो ओर अपने बचनों पर दृढ़ रहो । 
अपनी ओर से सन्धि पालन करने में नहीं चूकूँ गा। इतनी गम्भीरता के 
साथ सन्धि करने के पश्चात्‌ हो तुरन्त युद्ध प्रारम्भ कर देना क्या उचित 


ओर इमानदारी है ? मराठे किसी इलहामी ( अपोरषेय ) पुस्तक से बँथे« 


. हुए नहीं हैं, तो मी वे अप॑ती सन्धियों का. बिलकुल ठीक-ठीक : पालन 











. करते हैं। इसलिये यह बड़े आश्चय और विश्वास योग्य बात नहींन्हे । 


कि ईसाई जिन्हें इंजील का प्रकाश प्राप्त है, उस सन्धि पर दृढ़ नन्‍रहैं, 


. जिसे उन्होंने ईश्वर ओर इसामसीह के सन्मुख स्त्रीकार.किया है ॥? 
यह पत्र जेसे ही बादसन को मिला, बैसे ही उसने नवाव को एक 


हे पत्र द्वारा इन समाचारों से अपने को सबंधा अनभिज्ञ बताया और यह 


.. विश्वास दिलाया कि अं गरेजों की ओर से सन्धि का पालन पूरी तरह 
जकिया जावेगा । वास्तव में अंगरेज स्वयं अनुभव करते थे कि उनके 


... समस्त पड़यन्त्रों के होते हुए भी नवाब से युद्ध करने में उनकी कुशल 


: नहीं है | किन्तु इसी समय दुभोग्य से सिराजुद्दोला और दिल्ली-सम्राद के 





० 


. बीच कुछ मनोमालिन्य हो गया और सिराजुद्दोला को यह सूचना मिली ह। 


कि सन्नाद की सेना बड्गल की ओर बढ़ती आ रही है। इस सूचना ने 
..._ 'सिराजुदौला को ऐसा सय विहल कर दिया कि वह अपने स्वर्गीय नाना ._ 


के उत्त अन्तिम मूल्यबरान्‌ उपदेश को भी भूल गया, जो उन्होंने अपनी क्‍ 


.. म्रत्यु-्श्य्या से यूरोपियन जातियों के सम्बन्ध में सिराजुद्दोला को दिया 


. था।सि रजजुद्दौला ने सम्नाद्‌ की सेना का मुकाबिला करने के लिये पंटने . । 





.. की ओर बढ़ने का निश्चय किया और “अलीनगर सन्वि! के अनुसार. 
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के. अकनेनकीककन-कक-+क-कने+क-कककज-कने-कन--++-+न-++-कक्त-+-+-क कक क-+- न+क-+कल्क न, हा] । 


का किन्तु इस प्रकार की सहायता माँगना सिराजुद्दोला के लिये घातक "5 
. ही सिद्ध हुआ | इससे अं गरेजों की फ़ीज को कलकते से आगे बढ़ने का 


० उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके पंश्चात्‌ अं गरेजों ने मीरजाफ़र 
को अपनी ओर मिला कर उसके साथ एक सन्धि करज्ञी। १२ जून सन्‌ 

रा श्र ७५७ को सीरजाफ़र का एक पत्र कलकत्ते पहुँचा, जिसमें लिखा था, 
. “यहाँ सब काम तेयार है! इसके दूसरे ही दिन अथौत्‌ १३ जूत सन्‌ 

२ १७५७ को अं गरेजी सेता ने कलकत्ते से कूच किया। रा 


सिराजुद्दोला को विवश होकर अब अपनी सेनायें युद्ध के मैदान में 

लानी पड़ीं। इंस समय भी उसके पास इतनी पर्यौप्त सेनिक शक्ति थी कि 
कुछ ही समय में क्लाइब ओर उसकी फ़ोज को पूरी तरह कुचल 
सकता था, किन्तु कठिनाई तो यह थी कि उसका प्रधान सेनापति मीर- 

. जाफर भीतर ही भीतर अ गरेजों से मिला हुआ था। सिराजुद्दोला ने 
इस अवसर पर भी मीरजाफ़र के पास स्वयं उसके महल में ज्ञाकर यह 
|. ग्राथना की कि देश की रक्षा वह पूरी शक्ति से करे। उत्तर में मीरजाफर _ 
“» ने कुरान हाथ में लेकर बफ़ादारी की शपथ खाई और सिराजुद्दोला को. 
।... विश्वास दिलाया कि उसके मन में नवाब की ओर से किंचित्‌ भी मैल 
नहीं है ४ । 
मुशिदाबाद से बोस मील दूर आस के वृक्षों से भरे हुए एक जंगल में - 
दोनों पक्ष की सेनाओं ने अपने सोर्चे जमाये । इसी जंगल के पास प्लासी 
.. आम में २३ जून सन्‌ १७५७ ई० दृहस्पतिवार को यह इतिहास प्रसिद्ध 
.. युद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसने सदियों के लिए भारत के भाग्य का फ़ेसला 
रु कर दिया। 2 ५ 
... इस युद्ध के सम्बन्ध में कनल मालेसन नामक एक अ गरेज इतिहा- 
. अज्ञ ने अपनी पुरतक 0०0$9ए8४ 820८$ ० [70%' सें पृष्ठ ७३ में 



























. अवसर मिल गया। यह फौज पहले चन्द्रगगर की फ्रान्सीसी कोठी पर 
.. पहुँची ओर वहाँ के संरक्षकों की विश्वासघातकता से सहायता पाकर 
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अथोत्‌ --“उस समय जब कि विश्वासघातकता अपना काम कर 


.._ चुकी, जबकि विश्वासधातकता ने नवाब को मैदान से बाहर निकाल 
दिया, जब कि विश्वासधातकता नवाब की सेना को ऊँचे ओर दुर्जेय _ 
स्थान से हटा चुकी, केवल उस समय क्वाइव आगे बढ़ सका। इससे 


पूर्व क्लाइव के आगे बढ़ने में उसका. सम्पूर्णतः नष्ट हो जाना 
असंदिग्ध था ।”' 


मी मेंहुइ अगरेज़ों की विजय का सम्पूर्ण रहस्य कनतत मालेसन 
की इन पंक्तियों में निहित है। सचमुच ही पंग-पग पर नबाव को उसके... 
साथियों की ओर से धोखा दिया गया। उसके चार सेनापतियों में से... 
.. तीन सेनापति - मीरजाफ़र, यार लुत्फ ख्राँ ओर राजा दुलभराय अंग्रेजों 
.. के साथ मिले हुए थे। चोथा सेनापति मीर मदन ही ऐसा था, जो... 
.. लंवाब का रुच्चे हृदय से शुभचिन्तक था। इसके अतिरिक्त मोहनलाल  __ 
.._ नामक एक अन्य व्यक्ति जो नवाब के विशेष स्नेहपात्रों में से था, मीर..* 
.. मदन का साथी था। जो लोग प्रत्येक बात को साम्प्रदायिक दृष्टिकोश से 
. देखने के अभ्यस्त हैं. वे यहाँ यह आँखें खोलकर देखे' कि एक ओर... 
.... भीरजाफ़र और राजा दुलभराय तथा यांर लुकेअली खाँ अपनी मातृ- 
.._ भूमि को थोड़े से रुपयों के लोभ में विदेशियों के हाथ में बेच रहे थे ओर... 
. दूसरी ओर मीर मदन तथा मोहनलाल की जोड़ी बीरता केसाथ 


.. स्वाधीनता के लिए रक्त बहा रही थी । 


3 मीर मदन के अधीन केवल श्र अर ० सेना थी, शेष १५००० इन तीन ३ 
. विश्वासधातकों के आधीन थी। जैसे ही युद्ध प्रारम्भ हुआ, उसके कुछ 


सकी सेना के पेर मैदान से उखड़ने लगे 


डी 
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* प्रारम्भ किया, नवाव के पास जैसे ही यंह समाचार पहुँचा, उसने... 


. तुस्न्त ही मीरजाफ़र को अपने पास बुलाकर उसके पेरों पर अपनी 
* पगड़ी फरेंकते हुए कहा, “मीरजाफ़र इस पंगड़ी की लाज तुम्हारे हाथों में... 
. है।” मीरजाफ़र ने बड़े अदब से वह पगड़ी 
. ओर अपने दोनों हाथ छ ती पर रखकर बड़े अदब के साथ फिर एक... 
. आर बफ़ादारी की शपथ ली । किन्तु नवाब के खीमे से निकलते ही उसने... 
. यह समस्त घटना क्वाइव के पास लिखकर भेजदी । ता | 
हट <. ईंसके पश्चात्‌ जब तक मीर सदन जीवित रहा, तब तक युद्ध चलता... 
. रहा ओर यह तीनों विश्वासधातक अपने प्रयत्नों में निष्फल रहे | किन्तु... 
+ मीर मदन के वीर गति पाते ही पाँसा पलटा और असहाय सिराजुद्दोला 
.. को अपने हाथी पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की ओर भागना पड़ा।. 
...._ नवाब के भागते ही मीरजाफ़र बद्भाल का नवाब घोषित कर दिया. 
गया | अब वह क्वाइव के परामश पर सिर 
मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ां। उसके पीछे कलाइव ने भी अपनी सेना 
. सद्दित उसका अनुकरण किया। २४ जूत को मीरजाफ़र मुशिंदाबाद 





















मुर्शिदाबाद से बाहर जा चुका था। . 
..... २६ जून को क्वाइव भी मुर्शिदाबाद के पास पहुँच गया, किन्तु 
. उसका नगर में घुसने का साहस नहीं हुआ और तीन दिन तक वह. 
.. मुशिदाबाद से ६ मील दूर सथ्यदाबाद पा फ्रान्सीसियों की कोठी में... 
. विश्राम करता रहा। ता० २६ को 


.. को लेकर फ़कीरी बेष में मुर्शि 





उठाकर सिराजुद्दोत्ञा को दी. . 
फिरएक 


सिराजुद्दौला का पीछा करते हुए... 
सेना _ । 


पहुँचा, किन्तु नवाब उससे एक दिन पूर्व ही केवल अपने तीन साथियों... 


उसने अपने २०० अंगरेज सेनिक 


.. और ४०० भारतीय सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश क्रिया। अपने इस 


.. नगर-प्रवेश के सम्बन्ध में क्वाइव ने पार्णियामेण्ट की कमेटी के सन्‍्मुख 
. साक्षी देते हुएकहा था--... रा 


_. अ“गुफ्क 6 वगाकणं(0ए४9, छ0 छटा८ 9760(80078 पएछ0॥ पीठ: हैः 
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ल्‍. छत एढाए ॥83 ७7 7९४0०) ६0० 8ए९ 06980960 प॥९ +पए०- 
.._ 96875, #789 फ्रा20६ 0976९ 6006 ॥6 जाग छ6र३ भय छा0068. 7 
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अर्थात -- नगर के लोग जो उस समय तमाशा हेख रहे थे, कई 
लाख अवश्य रहे होंगे। यदि वे चाहते तो लकड़ियों ओर पत्थरों “से 
वहीं ख़त्म कर सकते थे।?.... के 
..... क्वाइब के उपरोक्त शब्दों से यह प्रमाणित होता है कि शाह वलीज्ल्ला 
... ने साधारण जनता में राजनीति के प्रति उदासीनता” का तीसरा खतरा 
... अनुभव किया था, बह कितना सही और देशके लिये कितना घातक था। 


इसी दिन मीरजाफ़र अली खाँ को 'नवाबी के मसनद पर बेठांकर 

.. क्‍लाइब तथा अन्य दबारियों ने उसे अपनी सलामियाँ और नजरे' हई-। 

. इसके पश्चात अंभागे मुशिदाबाद की लूट प्रारम्भ हुईं । जिसके विषय में 
क्‍लाइब का परम मित्र ओम लिखता है--- 


(००००-०० ०4४6 (,0707970066 57 6 607 ][एाए 4757 #६८८४४९० 
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आज (20765 45007ए ० [7005097 ४० 4 99. 87; 88) ० 
... अर्थोत--/६ जुलाई सन्‌ १७४७ ईं० तक कमेटी (कल्कत्तो की... 
हे . ड अगरेज को ही ) को ७४२,७१,६६६ रुपये चाँदी के सिक्‍कों के रूप में... 
५ पाप हो चुके थे। यह खजाना सात सो सन्दूक़ों में भर कर सो किश्तियों 
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. .. पर लादा गया | सेनिकों की संरक्षकता में यह नावें नदिया भेजी गई'। हे 
... बह! से जड्डी जहाजों में समस्त नादों तथा अन्य नावों को साथ लेकर, 














मारे फहराते हुए ओर विजय का बाजा बज्ञाते हुए आगे व रा 
... इससे पूव कसी भी अंग्नेज-जाति को इतना धन कहीं किसी लड़ाई में . 
.. नहीं मित्रा था हा 


/ अभीचल्द डे या ; जो तीय रतीय विश्वासघातकों ने, जिन्होंने इसघन ० 


2 30,000 कम 
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पल था, अब अंगरेज्ञों छे अपना पुरुसकार भोगा | विशेषत अमीचन्दने जिसने ह ० " 


, अभी तक अ' गरेज्ञों की सहायता में अपना बेशुमार रुपया ज्यय किया... 


«. था, इस समय अ गरेज़ों से अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिये... 
... कहा, जो अगरेज्ों ने उसके साथ की थीं | किन्तु अगरेजों ने विश्वास 
... घातक अमीचन्द के साथ भी ऐसा विश्वासघात किया, जिसके सनन्‍्मुख | 

उसकी वे समस्त मकारियों जो उसने नवाब सिराजुद्दोला के साथ की थीं. ..ह 


श्र ञग गरेज़ों ने अमीचन्द को यंह बचन दिया था कि मीरजाफर को... 


दिये जाने के पश्चात्‌ ३० लाख रूपया नक़द्‌ और नवाब के समस्त 


. दिखाया था, जिसमें यह शत थी। किन्तु जब अंगरेज़ सफल हो गये 
. ओर उन्तकी कठपुतली बना हुआ सीर जाफ़र नवाब बन गया, तो बड़े 
. चमत्कारिक ढंग से मोरजाफ़र से ओर अ'गरेजों के बीच लिखे गये उस 
. सन्धिपत्र से यह शर्त लुप्त.होगई । जिस समय जगत सेठके मकान पर यह 
._ वास्तबिक सन्धिपत्र पढ़ा गया तो अमीचन्द ने चकित होकर कहा, 'यह - 
.. बह सन्धिपत्र नहीं हो सकता, जो मैंने देखा था । वह सन्धिपत्र तो लाल. 


कागज पर था ।”इसके उत्तर में क्ाइव ने अत्यन्त सहज स्वर में कहा, 


.. “ठीक है अप्तीचन्द ! किन्तु यह सन्धिपत्र सफेद कागज पर लिखा हुआ है।” 

.... वास्तव भें बात यह थी कि अमीचन्द्‌ को एक जाली सन्धिपत्र दिखा 
. दिया गया था, जिसमें अमीचन्द को रुपया देने का बचन था । उस पत्र 
. पर मीरजाफ़र के जाली दस्तख्रत थे, किन्तु वादसन ने उस पंर हस्ताक्षर 
. करने से इंकार कर दिया था | इसपर धूते शिरोमणि क्वाइव ने लुशिन्व- 













क्वाइव के इस. विश्वासघात ' 
ओर वह लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ ही इस संसार से 



















वह मुर्शिदाबाद लाया गया । मीरजाफ़र चाहता था कि से 
रात को मुहम्मद बेग नामक एक 








बाद की गलियों में घुमाया गया। फ़ारसी पुस्तक “रिवाजुस्सलातीन क्‍ 
लेखक इस विषय पर स्पष्ट रूप से लिखता है कि अ'गरेज सोदागरों और. .* 
जगत सेठ की साज़िशों से सिराजुद्दोला को क़त्ल किया गया ?” 
इसके पश्चात्‌ मीरजञाफ़र के साथ भी यही कहानी दुहराई गई। सबसे... 
श्रथम उसकी लेखनी से समस्त हिन्दू उच्च अधिकारियों को निकलवाया 
गया ओर उनके स्थान पर मुसलमान भर्ती किये गये। इसके पश्चात 


उससे बड़ी-बड़ी रक्में म॑ | जाने लगीं | मीरजञाफर जब तक एक साँग 

पूरी करता था, तब तक कई ओर माँगें उसके सामने रखदी जाती थी। 
मुशिदाबाद का शाही री खजाना, जिसको आज से केवल ११ 

ड़ रुपयों के होने का अनुमान लगाया 

किन्तु अंग्रेजों ! 

























... बलीडलाई सम्पदाय के दूसरे इमाम-शाह अब्दुल अजीज 8६ 
ह प्ज्क १++क+क+क-र+++++कफककक कफ कक १+फ+फ++क कफ +++ +%+-++-+++६६ ] > 
, ५. किन्तु पटना पहुँच कर उसने शाहजादा अलीगोहर के प्रति अपनी राज. 
#.. अक्तिका पूरा ब्रदर्शन किया, जिससे प्रसन्न होकर भोला और अविवेकी _ है 
शाहजादा वापस दिल्ली लोट गया । उस समय तक मुरल सम्राद कितने 


















._ निष्क्रिय हो चुके थे, यह इस घटना से स्पष्ट हो जावाहै। 
..._ सन्‌ १७५६ के अन्त में शाहजादा अलीगौंहर बंगाल पर चढ़ने के... 
.* जहेश्य से दूसरी बार दिल्ली से चला। उसने दिल्ली छोड़ी ही थी किसप्राद._ 
.. आलमगीर का देहान्त होगया१ इस पर अलीगौहर शाहुआलम (द्वितीय) # 
ऊूँ नाम से सम्राट घोषित किया गया । उसने बंगाल की ओर अपना 
_.._ फू च जारी रक्खा ओर सम्राद की हैसियंत से उसने बंगाल की बग़ावती | 
. ६ को दबाने और खिराज्‌ बसूल करने का अपना उद्देश्य घोषित किया। 
...._ सम्राट के बंगाल की ओर बढ़ने का समाचार पाते ही अऑगरेज़ों ने 
..._ जाफ़र ओर उसके पुत्र मीरन पर यह दबाव डाला कि वे सम्राट का. 
._ झुकाबिला करें और स्वयं सम्राट से ऊपर ही ऊपर सन्धि की बात करनी. 
.. आरम्भ करदी | इसके कारण बड़ी आकसिपिक घटनायें घटित हुईं । ४ 
. अंगरेज़ों ने सम्राट को जाने क्या पट्टी पढ़ा दी कि जैसे ही इनकी और ._ 
.._ मीरन की सेनायें सम्राट की सेना का मुक्काबिला करने के लिये आगे 
.. चढीं, सन्नाट की सेनायें मोर्चे से हट गई । ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली. 
/ की ओर से सम्राद को इतनी विन्‍्ता हो गई थी कि उसने दिल्ली वापस . 
| जाना ही उचित समझा | ० कि 
..._, इसके पश्चात्‌ मीर जाफर का बेटा मीरन, जो बहुत दिनों से . 


.. अंगरेज्ों की आँखों में खटक रहा था, २ जुलाई सन्‌ १७६० को अकस्मात्‌_ 


. ही अपने बिछीने पर मरा पाया गया। यह प्रसिद्ध किया गया कि 
० बिजली गिर जाने से मीरन की मृत्यु हुई है। | सुप्रसिद्ध अंगरेज़ विद्वा लू 













. एडमण्डबक ने, पोरलियामेन्ट के सन्प्रुख ईस्ट इण्डिया कम्पनी के. 





: अल्याचारों का उल्लेख करते हुए इस “बिजली! के सम्बन्ध में कद्दा था 
कि यह कैसी विचित्र बिजली थी ? जिस खेंमे में मीरन सो रहा था, 


उसके कपड़े पंर बिजली का कुछ भी असर नहीं हुआ और उसके नीचे . 































सोया हुआ मीरन मर गया । यह एक साधारण बात है 
गिरती है, तो मीलों तक बड़े जोर की आवाज़ होती है लेकिन मीरन पर 
बिजली गिरी, वह ऐसी अद्भुत थी कि मीरन के खीसे के आस-पास 
सोये हुए हज़ारों सिपाहियों में से किसी एक को भी नहीं जगा सकी | _ 
कुछ दिन परचात्‌ मीर जाफ़र के साथ उसके दामाद समीर क्रासिम 

ने वही खेल खेला, जो मीर जाफर ने सिराजुदौला के साथ खेला था । 
सने समीर जातो था अंग्रेजों के पास अपनी वकालत 
ने उससे एक ग्रथक सन्धि करली ।३ 4 


























मुशिदाबाद के लिये चला ओर इसके दो दिन पंश्चात्‌ दो अक्टूबर को 
कलकत्ते का अंगरेज्ञ गवनर वन्सीटाट बूढ़े मीर जाफ़र पर दबाव डालने 
केलि रे ये कुछ साथियों के साथ मुर्शिदाबाद को ही चल्ला। वहाँ पहुँचने 
दो तीन दिन पश्चात्‌ तक अगरेज़ों और मीर जाफ़र में बात-चीत 
गैती रही, किन्तु जब मीर जाफ़र ने किसी प्रकार भी अपने अधिकार 
मीर क्रासिम को सांपना स्वीकार नहीं किया, तो बीस अक्टूबर सन्‌ 
१७६० को सूर्योदय से पहिले ही कम्पनी की सेना ने मीर जाफ़र को जा 




















जो 











 ऋ 










से बाहर निकालने का संकल्प किया । 
| * इसके लिये महाराजा नन्दकुमार ने सम्राट शाह आलम और मराठों.._ 
| से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ किया। मराठों ने यह आश्वासन दिया 







... पर आक्रमण करेंगे। इस हेतु अनेकानेक देशी जिमीदार और राजा 
.. सम्रांट के भन्‍्डे के नीचे आकर जमा होने लगे। भारतचष में यह सबसे 
... पहला अवसर था, जब अंगरेजों के विरुद्ध कुछ राष्ट्रीय शक्तियाँ 
.. एकत्रित हुईं | किन्तु अभी यह तेयारियाँ हो ही रही थीं कि अफ़गा- 
.. निस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण होने का समाचार मिला। 
......_ ६ जनवरी सन्‌ १७६१ को पानीपत के मैदान में अफ़गानियों ओर 
. भारतीयों के सध्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के. 










..._ बलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज श१॑ 
। का ७ 6 बाद आभ आए ब% अं आद आथ आप आ५ आए आए बैंक आए बा बाल जद आब आ आक आप आग ओर आग आए आल आए जा आ आ आज आश आज बाय जथ आक आक आक आ 5 अल आप बा आंख के अंक आधा । शा म न | 
| * शाह बलीजल्ला के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति के हंदय में भी उस. 

.. समंय की इस अव्यवस्था ओर विदेशियों के बढ़ते हुए प्रमुत्त को दूर. ॥ 
.. करने का जपाय॑ सूका | आश्चय की बात यह है कि वह व्यक्ति बंगाल. | 
.. का एक प्रभावशाली हिन्दू जिसींदार राजा नन्‍दकुमार था, जिसने आज... 
|. से कुछ वर्ष पूव ही अ गरेजों सें मिलकर सिराजुदोला के साथ विश्वास-.. ॥ 

बात करने का पाप॑ किया था । प्रतीत होता है कि अब उसे अपने कार्य. ॥ 
. पर.पश्चात्ताप हो रहा था और अं गरेज़ों के द्वारा बंगाल निवासियों पश.. ॥। 
_ जैलेअ्मत्यांचार हो रहे थे, उससे द्रवित होकर उसने अं गरेज़ों को भारत... 


. कि वे सम्राट की ओर से अं गरेजों और मीर क्वासिम के विरुद्ध बंगाल... 


. हताहतों की संख्या लाखों तक पहुँच गईं। इस समय मराठों से लेकर 
|. मुग़लों तक की सभी राष्ट्रीय शक्तियाँ विदेशी अफ़गानियों से अपने देश... 


| की रखा के लिये कन्धा से कन्धा मिलाकर युद्ध कर रही थीं। किन्तु... 
| सरदारों की बेगगत कुलीनता का अभिमान और ऊँच-नीच की भावना. 






|. ने विज्यमाल उनके हाथों से छीन कर अफ़गानियों के गले में डाल दी | . 






हैं हा. । गे नता स्वीकार करनी पड़ी और इस प्रकार राजा नन्‍्दुकुमार की समस्त 
||. योजनाओं और आशाओं पर तुषारापात होने के साथ-साथ भारत से... 
को शीते-होते रह गई। इस सम्बन्ध में अगरेज _ 





|. शाहआलम को अफगानिस्तान के शाह अहमदशाह अब्दाली की आधी- 














पत्रा का पंड़यन्त्र 
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कीन अपनी पुस्तक 'माधवराव सिन्धिया के पृष्ठ ४६ 






















.. “पानीपत की लड़ाई से मराठा संघ को जो धक्का पहुँचा, उसके 
. कारण मराठे बंगाल पर हमला करने से रुक गये। इस हमले में शायेद्‌ 
दोला ओर शाह आलम मराठों के साथ मिल जाते और सम्भव 
है कि वे लोग अंगरेज कम्पनी की उस सत्ता को, जो अभी उस समय 
... त्तक कमज़ोर थी ओर अनेक कठिनाइयों से घिरी हुईं थी, सफलता के 
- साथ उखाड़ फेंकती।.. मी 
इसके पश्चात्‌ अं गरोेजों ने सम्राट शाह आलम से मीरक्रासिम के 
लिये सूबेदारी का पंरवाना ले लिया। उन्होने प्रयत्व तो यह भी किया 
कि सम्राट उन इलाकों की सूबेदारी, जो कम्पनी के पास हैं, कम्पनी को 
. दे दे, किन्तु शाह आलम ने यह स्त्रीकार नहीं किया । इसके अतिरिक्त 
.. उन्‍होंने तीनों प्रान्तों की दीवानी के अधिकार भी अपने लिये चाहे । 
... इसका अर्थ यह था कि अंँगरेज़ इन तीनों प्रान्तोंः 
.. मात्रगुजारी स्त्रयं बसूल करके उसका हिसाब सम्राट ओर सूबेदार 
-. को दे दें। सम्राट ने यह अधिकार इस शर्ते पर देना स्त्रीकार किया 
औंगरेज़ उसके साथ व आओ ॥ 
























 प्रमाशित करती है 
की कितनी उपेक्षा 





वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज ४ का 


५  ज्कककनेनक॑ लक ल-नकऔक-क+-क-कन-++-#न-क--क--++--#क-क+-क+क-क+-क-कक-क कक कक: 


« भारतवषे में अँबरेजों की सत्ता उपरोक्त रूप में स्थापित हो चुकी थी। 


। इन समस्त घटताओं ने शाह अब्दुल अजीज का विश्वांस अपने द 
. पिता के सिद्धान्तों के श्रुति और भी दृद कर दिया और वे इस क्रान्वि-.._ 


.. कारी आन्दोलन के संगठन में जी-जान से जुट गये । 


इस समय शाह अब्दुल अज्जीज की ठीक वही आयु थी, जो अपने... 

पिता के मसनद को सम्हालते समय शाह वलीउल्ला को थी। इसलिये... 

. जब इस बिना रेखों वाले सत्रह* बष के नवयुवक या किशोर ने अपने... 

.. मदर्सू के प्रधान अध्यापक के पद्‌ पर बैठने में कुछ दहिचकिचाहट दिखाई... 

. दी; तो शाह वलीज्ल्ला के सभी साथियों ने आम्रह किया कि वही इस 

.. कार्य को सम्हाल सकते हैं। वास्तव में तो बे दो वर्ष पूर्व से ही मद्से. 
में पढ़ाने का कार्य कर रहे थे और वह पढ़ाना छोटे-छोटे बालकों को 


. अक्षर ज्ञान कराना नहीं था, बल्क बड़े-बड़े मोलबियों को दर्शन और . 
तक का अध्ययन कराना होता था। ः ५ 
.._ शाह अब्दुल अजीज की स्मरणशक्ति इतती अच्छी थी कि आवश्य- 
 कता के समय फ़ारसी ओर अरबी की पुस्तओं से लम्बे-लम्बे उद्धरण वे 
. जबानी बोल कर लिखवा दिया करते थे और जब कभी उसको मिलाया 
. गया, तो एक अच्तर का भी अन्तर नहीं पड़ा । इतने योग्य होते हुए भी 


. नम्र इतने थे कि विद्यार्थियों तक से बड़ी शिष्टता के साथ व्यवहार करते... 
थे । जब बाज ( घार्मिक उपदेश ) करने बेठते, तो इस बात का ख्याल 
. रखते कि उनकी फोद बात किसी का हृदय नहीं दुखावे। साम्प्रदायिक 
. भावनाओं से इतने शूत्य थे कि उनके एक हिन्दू दोस्‍त सप्ताहों, महीनों... 
उनके घर पेर रहते, पूजा पाठ करते और सूथ्ये को जल चढ़ाते। एक. 
मौलवी और ऐसे प्रसिद्ध मोलवी के घर में यह सब होते देखना उनके -.. 
. शिष्यों ओर सम्बन्धियों को कभी कभी अखरने लगता था, किन्तु उन्होंने... 
न तो कभी एक शब्द अपनी जिह्ा से कहा ओर न किसी को कहने दिया। 


उनका इस्लाम ओर उसके द्शन द पर हृढ़ विश्वास था किन्तु सभी के हि 

























पत्रा का पड़य॑नत्र ./., 


७. # 40% 5 अ5 35 जा हद वा बह आक आड आआ डा 234 आक. आए था ओह आता 28 आए इ जा हो एम५ उ४ आई आड बाल ऑद, कं 26 आड जद बन कप आ5 बढ आ% आ5 अब 4 बह आजब, 


का उत्तर देना प्रारम्भ किया, जो उनके पिता के विचाहों ओर उनकी 
पस्तकों की आलोचना स्वरूप लिखी गई थीं। जिस समय शाह बली- . 
उल्ला ने अपना काय आरम्म किया था, उस समय विद्समाज की 

भाषा अरबी ओर साधारण शिक्षित समाज की भाषा फ़ारसी थी, ओर 

शाह वली उल्ला जन साधारण से सम्पक स्थावित करने के पक्तपाती 
थे, इसलिये उन्होंने अपनी अधिऋाँश पुस्तकें फ़ारसी में 
तथा कु रान का भी फ़ारसी में अनुवाद" किया था। किन्तु इन तीस 

बत्तीस वष। सें ही जहाँ भारत में आर बहुत से परिवतन हुए, वहाँ भाषा... 
भी परिवर्तित हो गई | इसी बीच एक नई मिल्ली-जुली भाषा का जन्म 
छुआ जिसे उस युग में हिन्दी ओर अब उद्‌ कहा जाता है। शाह अब्दुल 
अजीज ने अपने पिता के सन्देश को जन साधारण में पहुँचाने के लिये 
शाह वलीउल्ला द्वारा किये गये ,कुरान के फ़ारसी अनुवाद को उदू में 
अनूदित किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने तोहफ़ाअश्ना असरिया शरह 
मीजान मन्तक़' (तक सम्बन्धी) 'उञ्जाल ए नाफिया' रहदीप के सिद्धान्त 
इत्यादि पुस्तक लिखीं। इन पुस्तकों को आज भी मुसलमान सम्प्रदाय 
में बड़े गोरव और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है 
एके यदि वे केवल साहित्य साधना में ही लगे रहते, तो सदेव के लिये 
उनका नाम अमर हो जाता, किन्तु उन्होंने सदैव ही अपने राजनेतिक 
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है  कऋकऋक-कककओका+न-क+कलललक+-कआ+न+-++-+-कक++--+कक्क-+-कककेन-कआलक कक की कक डे 000] 


शाह वज्नीउल्ला के पश्चात्‌ अग्रेज़्ी सत्ता की प्रगति 


* सन्‌ १७६३ में जिस समय वलीउल्ला का देहान्त हुआ, उस समय 
अँग्रेज़ बंगाल की नवाबी को लेकर किस प्रकार का खेल खेल रहे थे, 
.. यह ऊपर के प्रकरण में आ चुका है। उस सप्रय तक शुजाउद्दोला को... 
|... “हटाकर मीरजाफ़र और फिर मीरजाफ़र को हटाकर वे उसके दामाद... 
! मीरक्रासिम को बंगाल की नवाजी के मसनद पर बैठा चुके थे ओर अदूर-. 
| ..दर्शी बादशाह शाह आलम से परवानामप करके उसकी स्त्रीकृति भी 
“प्राप्ति कर चुके थे ! किन्तु मीरक्रासिम के रूप॑ में रनन्‍्हें एक ऐसे दृढ़ निश्वयी 
... ओर साहसी व्यक्ति से पाला पढ़ा, जिसकी वे स्वप्त में भी आशा नहीं 
. करते थे। यह ठीक है कि मीरजाफ़र उनकी रुपयों की माँगों की पूर्ति 
.. करने में असमर्थ था, जिसे कि अंग्रेज उत्तका एक बहाना-सा सममते थे _ 
... ओर इसींलिये उन्हे मी रजाफ़र को हटाकर बन्दीं बनाना पंड़ा। किन्तु _ 
... मीरजाफ़रने कभी अ ग्रेज़ों से अपनी अत्याचार पीड़ित प्रजा की दिफाजुत . 
.. में एक शब्द भी नहीं कहा था ओर उसने बंगाल के हरे ब्रान्त को उजाडू- . 
.. ने की इन विदेशियों को पूरी छूट दे रक्खी थी । मम 
.... इसके विपरीत मीरक्ासिम पग-पग पर यह ध्यान रखता था कि के | 
..... उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न होने पावे । वह इसके लिये अंग्रेजों. | 
... से शिकायत करता और कभी-कभी उन्हें घुडकता भी था।..__._.. 
....._ गदी पर बेठते ही मीरक्रासिम ने अपनी फ़ोज़ों की पिछली तनख्वाह 
...._ चुंकादी ओर अंग्रेजों की भी एक-एक पाई चुकता करदी। उसने शासन 
, का ऐसा सुन्दर प्रबन्ध किया कि व्यय से आय का पंलड़ा भारी होगया। 
... आअंग्रेज़ों पर उसे किंचित्‌ भी विश्वास नहीं था, इसलिये यह देख कर कि. 
|. आर्शिदाबाद के राज्य-कर्मचारियों पर अंग्रेज्ों का भारी प्रभाव है, 
... तथा छोटे से बढ़े कर्मचारी तक उनकी जासूसी का कार्य करते हैं, वह 
»..  सुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर सु गेर ले गया और अधिकतर मु'गेर में . 
5 दीरहना ऑर्म कर दिया | 7 

















चालीस हज़ार फोज जमा करली । इसके अतिरिक्त तोपों की ढालने का 
एक बड़ा कारखाना भी स्थापित कर दिया। वास्तव में मीरक्ासिम 
अत्यन्त देशभक्त था ओर उसे अपने श्वसुर मीरजाफ़र के विरुद्ध अँ ग्रेजों 
से षड़य॑न्त्र करने के लिये केवल इस लिये विवश होन 


ओजों के पंजों से बंगाल को मुक्त करने का उसे केवल मात्र यही एक 
दिखाई दिया | क्‍ 
















पश्चात्‌ मीरक्रासिम के विरुद्ध हो गये ओर जिस मीरजाफर को उन्होंने 
अत्याचारी तथा निकम्मा होने के अपराध में गद्दीसे उतारा था, उसी को, 
.. फिर से नबाव बनाने का षह्यन्त्र रचने लगे | 2 
...._ भारत में स्थिति अंग्रेजों को यह सब कार्य ईस्ट इंडिया कन्पनी के 
.._ नाम पर करने थे और इसौलिये इन सबकी आज्ञा कम्पनी के डायरेक्टरों 











.. को गद्ढी से उतारा था, तब उसके विरुद्ध एक पंत्र कम्पनी के डायरेक्टरों 
. को लिखा था, जिसका एक आवश्यक श्र श निम्न प्रकार से था-- 


..._ “नवाब जाफ़र अलीझाँ निहायत अत्याचारी और लालची प्रकृतिका 
आस-पास 















.. व्यक्ति था, साथ ही बड़ा आलसी भी था और उसके 
. आदमी या तो कमीने, गुलाम और छुशामदी थे या उन 

पूरा करने के एक साधन मात्र थे । अस्येक श्रेणी 
भ्‌ स्थित हैं जिनको बिना 






















बनने क के अ कक ककननक +कककज-क-क-+नक-कक-क-क--नन क+नक-+ कक कज-कक-क नल ने " 


ना पड़ा था *€्5 . 








पर .._ इसका जो परिशाम होना थाह्न वही हुआ | अंग्रेज कुछ ही द्किः 


से जो इंगलेंड में रहते थे, प्राप्त करनी होती थी। जब उन्होंने मीरजाफ़र ; 
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शा रा : ऑककल-_+क-#+-# +-+क-+कक-क-+न-कक-कक-+ ककन--+ क+कनक+ककऊ कन++क-+ क्ककक तिल का... 


«वह जालिम और काहिल मीरजाफ़र एक पल में घर्मात्मा और न्यायं-.., ह। 


प्रिंय हो गया। 5] दा 
|. मीर क़ासिम ने अंगरेज़ों का ड्टकर मुक्काबिला किया, किन्तु 
| अंगरेज़ों को ओर से आने वाली चाँदी की गोलियों ने इस समय उसकी 
। «४ मस्त योजनाओं को छलनी छलनी कर डाला था| वह अपनी सेना के _ 
|. विश्वासघातकों के कांरण ही पराजित हुआ और ७ जुलाई सन्‌ १७६३ 
| को अंगरेज़ों की ओर से यह एलान कर दिया गया कि “मीर मोहम्मद 
।... क्रससमअली खाँ! के जुल्मों के कारण उन्हें सूबेदारी के मसनद से 
.,.. उतार कर उनकी जगह 'मीर मोहम्मद जाफ़रअली खाँ बहादुर! फिर से 
.._- नवाब बनाये गये।|/ ०5 
...._ मीर क़ासिम बंगाल से भांगकर फाफामऊ ( इलाहाबाद ) पहुँचा, 
.... जहाँ उस समय सम्राट शाहआलम ठहरा हुआ था। उस समय मुग़ल - 
.... सम्राट का प्रधानमन्त्रो नवाब शुजाउद्दोला था, जो एक अत्य॑न्त दृढ़ और 
.... स्वदेशाभिमानी प्रकृति का व्यक्ति था। मीर क्रासिम उससे मिला ओर 
.... उसने शुजाउद्दोला की माँ को माँ कहकर तथा शुजाउद्यैला को भाई कह 
... कर सम्बोधित किया। इस पर शुजाउद्दोत्रा ने कुरान हाथ में लेकर 
..._ क़सम खाई कि अँगरेज़ों को उनके किये की सज़ा दी जावेगी ओर मीर 
१” क़ासिम को फिर से बंगाल की नवाबी के मसनद पर बेठाया जावेगा ।. 
... वास्तव में इस प्रकार से मीर क़ासिम को हटा देना मुग़ल सम्राट के. 
. परामश पर सम्राट के प्रधानमन्त्री की हैसियत से नवाब शुजाउद्दोला ने 
: निम्ताँकित पत्र अंगरेज़ों को लिखा:-- 
... “हिन्दुस्तान के पिछले बादशाहों ने अगरेज़ कम्पनी को महसूल 
. माफ़ कर दिया, उन्हें बहुत-सी बस्तियाँ ओर कोठियाँ प्रदान कीं ओर 
.. उनके सभस्‍्त व्यापार में सहायता दी। इस भ्रकार उन्होंने कम्पनी पर _ 
. इतनी कृपा की है ओर इसका इतना सम्मान बढ़ाया है, जितनी न अपने 
4 देश के व्यापारियों के साथ् की अ और न किसी अन्य यूरो यने जाति के: 
सा साथ । इन कृपाओं के होते हुए भी आप लोगों ने बादशाह के देश में 
.... हस्तक्षेप किया। |  श इलाकी पर आ' धिकार कर. _ 














































आए 2 ४5 5 रेशमी पत्रों का पंड्यल्त्र तक 
#ककककिकन-कक-क कक के नी कनीफ की कक कक किक नी + कक कक ली लि ती केश सी फेस नी कीफे: न 
लिया और बिना दरबार की स्वीकृति के जिस नवाब को चाहा, मसनद्‌. « 
से उतार दिया और जिसे चाहा बेठा दिया। आप लोगों ने दरबार के... 
आदमियों को अपने यंहाँ बन्दी कर लिया ओर सम्राट के शासन का 
अनादर तथा अपमान किया। सम्राट के विद्रोहियों को अपने यहाँ 
.._ आश्रय दिया, दरबार की आमदनी को हानि पहुँचाई और अपने अत्या- 
चारों से देशवासियों को परेशान किया । आप लोग अ क्त्ते 
नइई-नई फ़ोजें भेजकर शाही इलाक़ों पर लगातार हमले करते रहते 
तक कि इलाहाबाद के सूबे के कई गाँव ओर परगतों को भी आप 
गोंने लूट लिया है। इन सब अनुचित घ्रृष्टताओं का कक्‍याकारणं - 
सममभा जा सकता है, सिवाय इसके कि आपको दरबार की कोई चिन्ता 
नहीं ओर आप स्वयं देश पर अधिकार करने के अनुचित प्रयलों में लंगे 
डुए हैं । हल 3 2 का  , जय न्‍ ह 
“अगर आपने यह सब अप॑ने बादशाह या कम्पनी की आज्ञा से 
किया है तो मिहरबानी करके मुझे पूरा-पूरा हाल बताइये, ताकि में उसका 
मुनासिब इलाज कर सकू । जल्ेकिन अगर इन शरारतों का कारण 
आपंकी अनुचित लालसायें हैं, तो भविष्य में ऐसी हरकतों से बाज 
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'.. प्रोरम्म से ही*्सम्राट आपकी कम्पनी के साथ पर्याप्त रिआयतें करते रहे. 


.._ मीर क़ासिम ओर सम्राट शाहआलम के साथ बंगाल की ओर बढ़ा ओर 
द शी |! 
. बिहार का एक प्रधान नगर पटना घेर लिया । रे 


. चाप शुजाउद्दोला से सम्राट को फोड़ लिया और यह वचन दिया कि... 
+ हम दिल्‍ली पहुँच कर शुजञाउद्दोला का समस्त इलाक़ा जीत कर आपकी 
.._ नज़र करेंगे। सम्राट ने इस पर यह स्वीकार कर लिया कि वह युद्ध में . 
..._ अपनी सेना सहित सवा उदासीन रहेगा । । 





_ यहाँ तक कि उसकी सेता का एक ऊँचा अफ़सर राजा कल्यानसिंह _ 
. शुज्ञाउद्देत्ला की सेना के समस्त भेद ऑगरेज़ों को देता रहता था। इसके 
.. अतिरिक्त जैनुल आब्दीन नाप्तक एक दूसरा अधिकारी भी अंगरेज्ञों की 
.. कठपुतली बन चुका था। परिणाम स्वरूप शुज्ञांउद्दोत्ञा को गहरी हार 
.. खानी पड़ी । सम्राट तथा अपने अक़सरों की विश्वासबातकता के फल- 


..  बरेलो आकर उसे अंगरेज़ों से सन्वि करनी पड़ी । इस युद्ध का परिणाम 
.. यह हुआ कि अंगरेज़ बद्भगल से बढ़कर संयुक्तप्रान्त तक आगे बढ़ आये. 
.... और फ़ौज रखने की स्वीकृति प्राप्त करली । 5 


। _ जिसको आज भी उसके देशवासी घृणा के साथ स्मरण करते हैं । वह 
... जब तक जीवित रहा, पग-पग पर अ गरेजों के हाथा जल्नात ओर 
... अपमा नित हो तारहा। उसमे अपनी आँखों के सन्मुख अपने बेटे मीरन 


आआ लािलयप जलती ति पतन तल जिला डकनन कप ८ जज पल बवधानद अतन« 
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हैं। इसलिये मेंने आपको लिख दिया है, आप जैसा उचित सममें हे ः 
तुरन्त उत्तर दूं [! - । 
इस पत्र के उत्तर की प्रतीज्षा करने के परचात्‌ नवाब शुजाउद्दोला, 


अगरेज़ इस आक्रमण से यंद्रपि बहुत भयभीत हो गये थे कि तु दे 
7ट की चारित्रिक दुबंलताएँ उनसे छिपी हुई नहीं थीं। उन्होंने चुप- 


सम्राट को शुजाउद्दोला. की ओर से डदासीन करने के पंश्चात्‌ 
अंगरेजों ने शुजाउद्दोला के अनेक फ्रोंजी अफ़सर अपनी ओर मिला लिये, . 


स्वरूप बह एक के परचात्‌ दूसरे मोर्चे को खोता गया और अन्त में 


इसके पश्चात सन्‌ १७६ में बूढ़े मीर जाफर का अन्त हो गया, 
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... अपना शक जाहिर भी न कर सका। उसके अन्तिम सभ्य में यानी 
... अक्टूबर सन्‌ १७६४ में उससे कम्पनी ने पाँच लाख देने का वचन प्राप्त 
... कर लिया था, जिसके कारण उसे बड़े आर्थिक संकट में रहना पड़ा । 
... इसी कारण उसका दिल अ्रंगरेजों और उनके सहायकों की ओर से. 
.. बहुत पक गया था इसके विपरीत बह उन लोगों से जो किसी 
प्रकार अ गरेजों के विरोधी थे, स्नेह मानने लगा था। राजा ननन्‍्दकुमार 
. को इसीलिये उसने अपना दीवान बनाया था और यंद्यपि बाद 
_ अ गरेजों के दबाव से राजा नन्‍्दकुमार के हाथों से उसे दीवानी वापस 
त्ते उन्हें इतना मानता था कि मीर जाफ़र के मरने 
के पश्चात्‌ , उसकी वसीयत के मुताबिक्र, मीर जाफ़र के इतने सम्बन्धी 
ओर पुत्रादि होते हुए भी, राजा नन्दकुमार ने एक हिन्दू मन्द्रि से जल 
लाकर उसके मुंह में डाला ओर उसी जल से उसके शव को स्नान 
१९३४ यही नन्दकुमार बाद में अंगरेजों द्वारा फाँसी पर चढ़ा 
दिये गये । क्‍ 
० ... मीर जाफ़र के पंश्चात्‌ उसका दूसरा बेटा नज 
की मसनद पर जेठा | अब अंगरेजु खुल्लमखल्ला 
प्रदर्शन करने लगे थे और उन्हें 



































जो भय लगा _ 
चुका था। सम्राट शाहआलम अब स्वयं 
निभेर रहने लगा था ओर अं गरेजों के परामशो- 
दिल्लो से हटकर इलाहाबाद में रहना प्रारम्भ कर 
गे १७६५ में लाड क्लाइब पुन: भारत 
मीर कप का एक ६ वष का 
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..._ सम्राट के रहँने के नाम पर कम्पनी के अधिकार में ले लिये और पिछली 
लड़ाई का हर्जाना पंचास लाख से बढ़ाकर साठ लाख करा दिया।.... 
.... इसके पश्चात ६ अगस्त सन्‌ १७६४ को इलाहाबाद पहुँचकर उसने . 
शाह आलम से भेंट की ओर डरा धमकाकर बंगाल, बिहार तथा जड़ीसा 
के दीवानी अधिकार कम्पनी के नाम प्राप्त कर लिये। इधर क्वाइब यह. 
.. कर रहा था, उधर उसके अन्य सहयोगियों ने नजमुद्दल्ला को ठिकाने 
... ...._ गा दिया। इसी नजमुद्देल्ा के सम्बन्ध में लाड क्लाइव ने कम्पनी के... 
....  /इअ्ययरेक्टरों को लिखा था कि नजमुद्दोत्ा के हाथों सत्ता सोंप॑ देना _ 
,.. ओरफिर खेरियत से रहना सवंथा असम्भव है[?8....... | र्रः 

'.. *. इसके बाद बड़ाल में बड़े-बढ़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों करोड़ों 
... आदमी एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर मर गये। फ़ारसी की प्ंसिद्ध पुस्तक 
|... 'सीअरुल मुताखरीन! का लेखक उस समय के बंगाल की स्थिति को 
|. चित्रित करते हुएलिखता है-... ह# 
। ... “इस सम्तय यह देखा गया कि बड्भाल में रुपया कम होता जा रहा. 
|. था। >< » » हर साल बेशुमार नक्नदी लादकर इंगलेंड भेजी जाती 
|  थी। यह एक मामूली बात थी कि हर साल पाँच या छे या इससे भी 
|. अधिक अंगरेज बड़ी-बड़ी पूजियों के साथ स्वदेश लोठटते हुए दिखाई 
. 7 देते थे। इसलिये लाखों के ऊपंर लाखों चिन-चिन कर इस देश से निकल 
...._ गये। 2 » » सरकारी फौज, जूमीदारों की फ्रोज, उम्मेदवार और 
..... उनके कमचारी - सब मिलाकर कम से कम ७० या ८० हजार हिन्दुस्तानी 
......॑_ सवार पहले बड्धाल ओर बिहार के मेंदानों में भरे रहते थे ओर अब एक. 
..... सवार भी बद्जाल में ऐसा ही अलम्य है, जैसा दुनिया में “उनका? पत्ती । 
..... हर जिले में पेदावार कम होती जा रही है ओर असंख्य जनता दुष्काल- 
.... ओर महामारी से मिटती जा रही है, जिससे देश बराबर उजड़ता चला 
.._ जा रहा है। नतीजा यह है कि बेहद जमीन बिना जुते पड़ी है और जो. 
“ हम लोगों ने जोती है, उसकी पेदावार की निकासी के लिये हमें बाजार । 
















. नहीं मिलसकता। 2 || || 
हा मे है नमय आने वाला है ज् अधि 




































दर 7. “शहाम 

कल कप ४५ कक केक +++ल-+ कक ++-+ज-+क+ कक य-कक क-+कक्क न किन कलल 7 ः 
| सकेगी कि लोग पहले रुपया किस वस्तु को कहते थे और आैशरफ है 
' क्या अथ होते हैक । 7 दा क 7 पा यो गा व 





..... इसी समय बच्भाल की यह कहानी दक्षिश में हैदरअली ओर उसके 
5 [ सुल्तान के साथ भी दुहराई गई । हैदरअली एक साधारण 
सिपाही की भाँति मेंसूर राज्य की सेना में नौकर हुआ था और अपनी 
बीरता, योग्यता और नीतिज्ञता के कारण बढ़ते-बढ़ते उस राज्य का 
सर्वोच्च प्रबन्धक “देव” हो गया। मेसूर राज्य का देव! पद पाते ही 
उसने अपने राज्य की शक्ति ओर सीमा को बढ़ाना आरम्भ कर दिया। . - 
वह अपने समय का एकमात्र भारतीय नरेश था, जिसने एक सेनिक ८: 
जहाजी बेड़ा रख छोड़ा था। उसके जल सेनापति अलीरजा ने मलहीप॑ 
नामक लगभग १२ हजार छोटे-बड़े टापूओं को विज्ञय कर उन्हें हैदरअली 

के राज्य में मिला दिया था। 


भारत के स्कूल कालेजों में पढाई जाने वाली किताबों में हैदरअ 
ओर उसके पुत्र टीपू सुल्तान को अत्यन्त मुस्लिम पक्तपाती ओर धार्मिक 
मामलों में असहिष्रु सिद्ध किया गया है। किन्तु यह एक ऐसा मूठ है... 
जिसमें सत्य का नाममात्र को भी अंश नहीं है। मेसूर राज्य के पुरातत्व 
वि हैद्रअली का एक पत्र रक्खा हुआ है, जो उसने... 
. अगेरी सठ के तत्कालीन अध्यक्त जगदू गुरु शंकराचाय को भेज्ञा' 
इस पत्र 02८ यह सिद्ध होता है कि हैदरअली और हिन्दुओं के इस अखि 
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० किन कि कऔलक नकल केक कककन्क लक कक किन कक किजनन-ननक-कक-जननक जे 


.. जिनमें दशहरे का विशेष महत्त्व था। वास्तव में उसे सम्प्रदायिक झगड़ों... 
से इतनी चिढ थी कि एक बार जब शिया-सुन्नियों के मध्य उसके राज्य... 
में कुछ मंगढ़ा हुआ तो उसने दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाकर कहा... 
. था; “जो खलीफा अब मर चुके उनके बारे में कगड़ा करना हिमाक़त है। 
अब आगे से यदि तुमने फिर कमी अपना और सरकार का समय इन 


बेत॒के भागड़ों में नष्ट किया, तो स्मरण रक्खो कि तुम दोनों के सर कुचल द 


2 दिये जावेंगे ।” 


हेदरअली सबंधा अशिक्षित था। एक बार उसने साक्षर होने का 


प्रयत्न भी किया तो कई दिलों के प्रय॑त्त से केवल हे? बना पायो। फिर. 





भी वह अत्यन्त नीतिज्ञ था। उसने अँगरेज़ों को कभी मुँह नहीं लगने 


.._ दिया। इसी से अंगरेज़ उससे सदेव असन्तुष्ट रहे। इसी असन्तोष के... 
|. कारण सन्‌ १७६७ में उसकी अंगरेज्ञों के साथ कुछ छेड़छाड़ प्रारम्भ: 
|... हुई जो शीघ्र ही एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गईं। यह निश्चित है... 
|... कि यदि हेदरअली की सेना के फ्रान्सीसी अफ़सर इस समये अपने 
|. पुराने शत्रु अंगरेज़ों से नहीं मिल जाते और निज्ञाम हैद्रअली के साथ 
|! विश्वासघात न करता तो अकेला हैद्रअली ही अँगरेज़ों के शापको 
भारतवषष से सदेव के लिये हटा देता । किन्तु विश्वासघात से कारण ० 
४ “.. हैद्रअली ओर टीपू को भी अन्त में असफलता का ही मुँह देखना पंड़ा। 
लेकिन वे जब तक जोवित रहे, उनकी ग़ेरत ने अन्य राजा नवाबों की _ 
... भाँति अँगरेजों की दया प॑र रहना स्वीकार नहीं किया । जब तक उनके 
.. हाथों में तलबार पकड़ने की शक्ति रही, अप॑नी स्वाधीनता के लिये वे 
.. लड़ते रहे और अन्त में शहीद हो गये । 


बद्भाल ओर मेसूर की भाँति ही इसी युग में रुहेलों क्‍ का भी पूरी तरह. 


.. दमन कर दिया गयो ओर शनेः: शने: यह स्थिति बन गई कि देश की. 
... सभी छोटी-बड़ी शक्तियाँ अ गरेज़ों के संकेतों पर ही चलने लगीं और 
.._ अ गरेज़ कभी इसका पक्त लेकर तो कभी उसका पक्ष लेकर उनको आपस 
. में लड़ाते रहे तथा सहायता के नाम पर भारी-भारी रक्षमें 





और अधिकार _ 
करते रहे। रुहेलों कां विनाश, महाराजा नन्‍्दकुमार को फाँसी, 
































बेग़मों की बेइज्जती ओर ., 
। गोरखपुर ओर बहराइच के 
.. दें। उस जमाने में दिल्‍ली सम्राद के दरबार में पेशवा का एक बकील 











रहा करता था। अपने इस वकील को, जिसका नाम पुरुषोत्तम महादेव . 
“हिंगने था, नाना फड़नवीस ने ता० ६ मई सन्‌ १७८० के पत्र सें 

लिखा था--यहाँ पर यह समाचार मिला है कि कलकत्ते के अ गरेः 
दिल्‍्ली-सम्राद के साथ पंत्र-व्येबहार करके सम्राद को अपनी ओर 
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वलीउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम--शाह्‌ अब्दुल अज्ञीज ६४ 


लि चऔि कल कलकत्ता के तकजन--+ कक जन लक+ कक नै औल के + के कनक-॑नऔ कक # कक कल कूनकुनब 


. पेशवा, इन चारों में सन्धि हो गई है। इन्होंने चारों ओर से अँगरेजों . 


का दमन करने का निश्चय कर लिया है और अपने-अपने इलाक़ों में 


. अँगरेजों से युद्ध करने की पूर्ण तैयारी करली है। 


उत्तरीय भारत में सम्र[ट ओर नजफ़खाँ को चाहिये कि सब नरेशों 


हे को मिला कर अं गरेजों का दमन करें । इससे साम्राज्य की कीर्ति और । 
मान दोनों बढ़ेंगे। 


इस पत्र से यह प्रकट होता है कि नाना फड़तवीस ने विशुद्ध राष्ट्रीय... 
आाव्रनाओं से यह संगठन किया था। किन्तु उसकी योजना में एक 


. कमजोरी यह थी कि वह केवल राजाओं और शासकों के सहारे ही 
- समस्त कार्य करना चाहता था, जबकि इस वर्ग के लोग इतने पतित हो... 
गये थे कि साधारण से साधारण व्यक्तिगत सवा के लिये देश का बड़ा... 


से बड़ा अहित करने को तत्पर हो जाते थे। काश उस समय का कोई 
ऐसा ही शक्तिशाली सदोर साधारण जनता का संगठन करके अं गरेजों 


के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर देता ? 


कहना नहीं होगा कि इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ओर सस्राट 


. तथा वह नजफ़अली खाँ, जिसने शाह वलीउल्ला के पंजे उतरवा दिये थे; 
. पूबबत अगरेज़ों के हाथ खेलते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि उम्र... 


समय के गवनेर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने माधोजी सिन्धिया को भड़का 


|. कर दिल्ली पर आक्रमण करा दिया। सिन्धिया की इस सेना में अधिक- _ 
तर यूरोपियन अफ़सर थे ओर दी बौयन नामक एक यूरोपियन, जिसने 
.. हेस्टिंग्स से खास सिफारिश की थी, इसका प्रधान सेनापति था। 
.. हेस्टिंग्स ने सिन्धिया को विश्वास दिलाया था कि यदि सिन्धिया सम्राट 
. को बन्दी करले, तो अगरेज़ सम्राट को दिया जाने वाला खिराज 
..._सिन्धिया को देते रहेंगे। दूसरी ओर हेप्टिंग्स सम्राट से भी मिला रहा, 
..._ पर जब सिन्धिया ने दिल्ली पर आक्रमण करके कुछ दिनों के लिये 
.. सम्राट को आंशिक रूप से बन्दी बना लिया, तो हेस्टिंग्स ने सम्राट को 
. खिराज भेजना बन्द्‌ कर दिया और न अपने वायदे के मुताबिक वह 




























रेशमी पन्नों का षड़यन्त्र 
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खिराज सिन्धिया को ही दिया। इससे अंगरेजों की एकथ्बड़ा लाभ यह. « 
हुआ कि सम्राट ओर सिन्धिया में सदेव के लिये मनोमालिन्य की बेल 
पड़ गई । 
इसके पश्चात्‌ अ ग्रेज़ों ने दिल्ली सम्राट की आधीनता से अपने को 
बिल्कुल स्वाधीन घोषित कर दिया । मा 
१८ वीं शताब्दी समाप्र होते-होते, यानी शाह अब्दअज़ीज्ञ द्वारा 
अपने पिता के मसनद को सम्हालने के पश्चात्‌ केवल २७ व में अंग्रेज 
बंगाल, महाराष्ट्र अवध ओर मद्रास के भी कुछ भागों में अपनी सत्ता 
स्थापित करके ख़ास देहली में एक ऐसी विशेष शक्ति बन बेठे थे, जिसके 
संकेतों पर स्वयं मुगल सम्नाद को चलाना पढ़ता था | 3 मी 
इस समय एक ओर कठिताई यह उत्पन्न होगई थी कि पिछली 
लगभग एक शताब्दी से कुछ ऐसे आन्दोलन चल रहे थे, जिन्होंने... 
साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया था | पंजाब के सिख और 
हुत अशों तक मराठे भी एक प्रकार से मुस्लिम विरोधी समझे जाने... 
लगे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की वह मुस्लिम जनता, 
जो मुगल सम्राट की निकम्मी शासन-व्यंवस्था से अत्यन्त असन्‍्तुष्ट थी, 
उसके प्रांत कुछ ममत्व का भाव रखने लगी थी। स्वयं शाह बल्नीउल्ला 
के सनन्‍्मुख अनेक बार उनके शिष्यों ओर साथियों ने यह प्रश्न रक्खा 
कि रोर मुसलमान/मुस्लिम शासन पर आक्रमण कर रहे हों, तो कया... 
हु उचित है कि हम उसका विरोध करके उसकी शक्ति निबंल करे 


है 















कक 


6. नलीउलाई सन्पदाय के दूसरे इमाम--शाह अब्हुल अजीज ६७... 


. >अऋऔककनकन-++-++-+ 





. अब्दुल अजीज के सन्मुख भी यही कठिनाई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में... 
अपने पिता का दृष्टिकोश उनके सन्‍्मुख था और उसी के अनुसार के 





कार्य करते रहे । 






.__ शाह अब्दुल अज्जीज़ की एक दूसरी कठिनाई यहथी किनतो. 





भी आन्दोलन को सहन कर सकते थे। अं गरेज इस सम्बन्ध में कितने... 
सजग रहते थे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन्‌. 
१७८० की २६ जनवरी से कलकत्ते के एक आओ गरेज् आगस्टस हिकी ने... 
... बच्भाल-गजट' नाम्रक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया तो तत्काल्लीन 
भारतीयों में अ गरेजी भाषा पढ़ सकने वालों की संख्या अत्य॑न्त नगण्व रे 

. होते हुए भी उस समय के गवर्नर जनरल ने कम्पनी के कार्यो की कुछ. 
कढ़ आलोचना कर देने के कारण अपने इस स्वदेशी भाई को तुरन्त 
जैल में हूंस दिया। भारत का वह सबसे पहला पत्र था, जो एक 
विदेशी द्वारा निकाले जाने परभी अँगरेजों की कोपदृष्टि से न गा 
..._ इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६१ में जब मि० विलियम इड्आनी नामक 
.. एक अमेरिकत पत्रकार ने अपने सम्पादन में निकलने वाले 'बड़गल 















_ जनरल” ओर अपने द्वारा संस्थापित “इस्डियन वल्ड' में अँगरेज़ों की... 
नीति पर टीका-टिप्पणी करना प्रारम्भ किया, तो उनको बलांतू पकड़कर 
जहाज में बेठा दिया गया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७६६ में तो लाड'..._ 
.. बेल्जली ने एक क़ानून ही बना दिया, जो भारत में प्रेस सम्बन्धी सबसे... 
. पहला क़ानून था, जिसकी दफ़ा ४ के अनुसार जब तक लरकारी सेक्रेटरी... 


. था उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी पत्र की पास्डुलिपि का निरीक्षण क 









'करले, तब तक वह प्रकाशित नहीं किया जासइकता था।.. 


. __ पत्रों के: दमन के अतिरिक्त महाराजा नन्‍्दकुमार जैसे प्रसिद्ध. 
. अयक्ति को फाँसी देकर भी अगरेज यह प्रकट कर चुके थे कि वे किंचिद .' 
















ऊ+क-++-++-+ पफीकीक+फ+कक+न--+ककक++#++-+++++++++++क+. 


. अगल सम्राट ही ओर न अ गरेज ही अपने विरोध में होने वाले किसी. 





























हलक कक :०-म्की कक बट पके नर प-०नह- ७ हाफ बन ताकत ०.०. 


क्८......  रेशमीषत्रों का पड़यनत्र .. . 
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शाह अब्दुल अज्ीज्ञ पर सरितियाँ और दारुलहर॑ब का फ़तवा 


.. ऐसे दमन काल में भी शाह अब्दुल अजीज ने बड़े उत्साह ओर 
सचाई के साथ अपना काये जारी रक्खा। इसके लिये उन पर कुछ कम 
सख्तियाँ नहीं की गई । आंखें तो बेचारे पहले ही खो चुके थे, इसके 
बाद उन्हें दो बार जहर दिया गया, जिससे वे मरते-मरते बचे | इसके 
बाद उनके बदन पेर छिपकली का उबठननन्‍मलवा दिया गया, जिससे 








हटा सकीं, जिसे वे मुल्क के लिये सच्चा ओर बेहतर सममभते ये | 


इस समय, जब कि शाह अब्दुल्न अजीज को शासन की ओर से 
सदेव के लिये ठिकाने लगा देने का प्रय॑त्त हो रहा था, शाह अब्दुल 
अजीज ने एक बड़े साहस का काम यह किया कि हिन्दुश्तान को 
“दारुलहरब” घोषित कर दिया। 'दारुलहरब” का अर्थ होता है, एक 
ऐसा देश, भहाँ किसी भी मुसलमान का शान्तिपूतक रहना धम के 
विरुद्ध है। अर्थात्‌ जिस स्थान को 'दारुलहरब' क़रार दिया जा चुका 
है, उसके प्रत्येक मुस्लिम निवासी का यह धार्मिक कतव्य है किया तो 
उस स्थान से निकल जाय ( हिजख कर जाय ) अथवा युद्ध करके वहाँ 
केशासन को या उसके रवय्ये की बदल दे। 











साधारण को धोखा दे रहे थे ओर आजादी 
रोड़ों निवासियों के गले में 
काँश जनता इसी धोखे में गिरफ्तार थी 











हिन्दस्तान में उस 
किन्तु किसी ने 








कोढ़ की बीमारी हो गई, लेकिन यह तप्ताम सश्तियाँ उन्हें उस रास ते छे क्‍ 


सनक 


.._ यह वह समय था, जब अंगरेज 'खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह 
का और हुक्म कम्पनी बहादुर का! मक्कारी-भरा य नारा. लगाकर जन- 
के अशृत के धोखे में 
गुलामी का जहर उडेल - 


स्‍्थति को जानते हुए भो उसके . 










हे 


प्र 





































.. बलीउलाई सम्तंदाय के दूसरे इमांम-शाह अब्दुल अजीज ६६ ५ 
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 दड्डी-हडडी दो बार के विषपान से कमजोर हो चुकी थी, जो अपनी आँखें. 
पहले ही देश की स्वाधीनता-की वेदी पर चढ़ा चुका था, और इसलिये... 
_ एक क़दम इधर-उधर जाने के लिये भी किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित था. 
ओर कोढ़ जैसा घृणित रोग बलपूर्वक जिसके सर मंढ़ दिया गया था।... 
» शाह अब्दुल अजीज केवल 'दारुलहरब' का एलान ही करके नहीं... 
. रह गये, बल्कि उन्होंने एक जन-क्रान्ति प्रारम्भ करने के लिये वाक़ाय॑दा ः 
तैयारियाँ करनी प्रारम्भ करदी । इसके लिये उन्होंने अपनी संस्था या... 
सम्प्रदाय को दो भागों में विभक्त किया । एक विभाग सँनिक तैयारियों. ः 
. के लिये था, जिसके अध्यक्ष उनके एक प्रधान शिष्य सय्यद अहमद 5 
।  बरेलवी बनाये गये और उनके दो सहायक नियुक्त हुए, जिनमें से एक... 
|... शाह अब्दुल अजीज के भतीजे शाह इस्माइल थे और दूसरे मौलाना... 
. अब्दुल हयी । इस सेनिक विभाग को यह कार्य सौंपा गया कि वह देश 
... भर में घूमकर सेनिक संगठन करे और यह योजना बनावे कि युद्ध कहाँ 
.. केसे ब्रारम्भ हो सकता है। है पाक 2 इ हा 
...__बूसरा विभाग प्रचार विभाग था, जिसके अध्यक्ष शाह अब्दुल... 
... अजीज के घेबते शाह मुहम्मद इसहाक़् नियुक्त हुए और उनके सहायक... 
. मोलाना मुहम्भद याकूब बनाये गये। इस विभाग को यह कार्य सौंप... 
|. गया कि वह मद्से की, जो क्रान्ति का केन्द्र था, देख-रेख रक्खे और ला 
|... झुसलमानों का धार्मिक पथ-प्रदर्शन करे तथा क्रान्ति के उद्देश्यों का. 
साधारण जनता में प्रचार करता रहे।. .ैै.४४र४ऑ॒ऑरऑ॒ 
|... सय्यद अहमद बरेलवीक्ा व्यक्तित. रा 
.._ यहाँ यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि सैनिक-विभाग के अध्यक्ष... 
|. सय्यद अहमद बरेलवी के व्यक्तित्व पर थोड़ा अ्रकाश डाल दिया जाय &॥ 
| थे एक ऐसे व्यक्ति है, जिनके प्रति जान-बूक कर ग़लतफद्मियाँ पैदा की... 



















.. इन्‍्टर ने सब्यद आद्मद को डाकू, लुटेशा और बहाबियों का एजेख्ट .. 
|. चित्रित किया है और तभी से वे भारत के बहावी नेता के रूप में असिद्ध 





गई है। सुप्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दुस्तानी मुसलसान! के लेखक डब्लू डच्छू.. 




























७०... रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
न अल आम मी मा का आय के आग मा आर आआ अ 5 आक मद आक अब बह बाय आह आह आप गाक आह आंक आभार मई आह ज चैन न्केलचन कल कै कु चलन 
रहे हैं। उनके सम्बन्ध में इसी प्रकार की और भी अमद्भूर्ण बातें फेलाई 
गई हैं, यहाँ तक कि संसार में सबसे अधिक प्रभाविकर समभी जाने 
बाली पुस्तक एन साइक्रोपीडिया ब्रिटेनिका की ग्यारहर्वी जिल्द पृष्ठ घ४६ 
चर उनके सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा गया है कि सयंयद अहमद टर्की 
गये ओर वहाँ की राजधानी कुस्तुनतुनिया में ६ साल तक रहे, जब कि 
थे केवल दो वर्ष ग्यारह महीने हिन्दुस्तान से बाहर मक्के में रहे ओर॑ 
अर्की में उन्होंने कभी पग भी नहीं रक्रवा। |. ््झः<़ 


् 


- आन 





.. सय्यद अहमद सन्‌ १७८६ में बरेली में पेदा हुए। अपनी युवा 
अवस्था में वे जीविका की खोज में कुछ साथियों के साथ लखनऊ की 
ओर चले ओर फिर वहाँ से पढ़ने की इच्छा होने पर देहली में जाकर 
शाह अब्दुल अजीज ने इतका रहन-सहन ओर धार्मिक प्रवृत्ति देखकर 
विशेष रूप से इन्हें शिक्षा दी ओर शाह वलीउल्ला के राजनेतिक सन्देश - 
ओर उस सन्देश का मुस्लिम दृष्टिकोण से धार्मिक महत्त्व को भली भाँति 
सममाया | सय्यद अहमद ने इस सन्देश को समझा ओर प्रतिज्ञा की 
कि वे देश और धर्म का उद्धार ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य रक्खेंगे । 
'पंढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ सय्यंद अहमद जसवन्तराब होल्कर की 


सेना रे एक सेनापंति अमोरखोाँ पिण्डारी की धुड्सवार सेना में सम्मि- 
| ही. गये के आजा 













. अब्दुल अजीज के पास वापस आगये। इसी समय शाह अब्दुल 
अज्जीज ने उन्हें अपने सेनिक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया | 
सैनिक विभाग के अध्यक्ष होने के बाद सय्यद अहमद ने अपने 


. दोनों सहयोगी, शाह इस्माइल और इर मोलाना अब्दुल हयी के साथ 
समस्त उत्तरीय भारत और ग़्दौः 














ते है 


लित हे होने ह थ की अपील की। आपका व्याख्यान इतता 
समाचार सुनते ही हज़ारों... 














 बलीउलाई सम्भदाय॑ के दूसरे इमाम--शाह अब्दुल अजीज ७१ 
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लेते थे | अंगरेक् ओर उनके पिद्टू मुगल सम्राट के कारिन्दे इस आंदो- 
लन को बढ़ता हुआ देख रहे थे, किन्तु उन्हें हस्तक्षेप करने का साइस 
नहीं हुआ | द कक 
इस समय शाह अब्दुल अजीज बड़ी नि्भयतापूवक दिल्ली में अपने... 
उपदेशों द्वारा क्रात्ति की आग भड़का रहे थे। वे मद्गले ओर शुक्र को... 
दिल्ली में 'कूचा-चीलान” में वाज़ ( धार्मिक उपदेश ) कहते थे। यह 
. उनकी वृद्धावस्था का समय॑ था और कोढ़ इत्यादि की बीमारी के कारण 
वे इतने टुबेल ही गये थे कि कभी-कभी बेठना भी कठिन हो जाता था, 
किन्तु अपने साथियों और शिष्यों को जिस आग में वे मोंक चुझे थे, . 
उससे स्वयं को बचाये रखना उन्हें स्वीकार नहीं था। यही कारण था 
कि टर्की से बार-बार निमंत्रण आने पंर भी उन्होंने भारत से बाहर 
जाना अस्वीकार कर दिया। अपने निज के मान-सम्मान, साहित्य-सेवा 
ओर अन्य किसी भी बात से बढ़कर उन्हें केवल यही चिन्ता थी कि वे... 
अपने पिता के अधूरे काये को किस प्रकार पूरा करें । क्‍ पा 


.. इसी समय एक ऐसी घटना हुईं, जिसके कारण यह आन्दोलन एक 
दूसरी घारा की ओर मुड़ गया । पा 
जैसा कि श्रारम्भ में ही बताया जा चुका है, यह संगठन अनेक _ 
कारणोंवश मुस्लिम दशन से ही प्रेरित था ओर इसलिये यह एक घार्मिक _ 
आन्दोलन की भाँति था। इस आन्दोलन की शक्ति भी यही थी और 
दुबलता भी यही थी। शक्ति इस रूप में कि अग्रेज़ और मुगल सम्राट 
के अधिकारी इसीलिये इसका ब्रत्यक्षतः दमन करने का साहस नहीं कर _ 
सके ओर साधारण मुस्लिम जनता धर्म के नाम पर बहुत जल्द संगठित 
हो गई । ० 07: 
इसकी दुवलता यह थी कि जब सय्यद अहमद क्रान्ति का प्रचार॒_ 
करते-करते रामपुर पहुँचे, तो वहाँ अकस्मात ही उन्हें कुछ अफ्रगान मिल्ले .. 
जिन्होंने उनसे यह शिकायत की कि पंजाब में सिख मुसलमानों पर 
गीष फ़ग़ानों की इस शिकायत का सख्येद्‌ दृ 
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ही ह। ... .. रेशमी पत्रों का पंड़यन्त्र 
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अहमद ओर उनके साथियों प॑र भारी प्रभाव पड़ा ओर हन्होंने अंग्रेजों 
से पहले सिखों से लड़ने का निश्चय किया । न य 
इसके पश्चात ही अँग्रेजों का रुख़ उनकी ओर' से एक दम परिवर्तित... 
हो गया । यों पंजाब का सिख राजा रणजीतसिंह अंग्रेजों का गहरा मित्र 
था और इसलिये न्‍्यायत: अंग्रेजों का यह कतव्य था कि वे अपने 
अधिकार त्षेत्र में उसके विरुद्ध कोई प्रचार या सेनिक संगठन न होने दें, 
किन्तु इसके बिपरीत अग्रेज्ञों ने अब स्थान-स्थान पंर सय्येद अहमद का 
स्वागत करना आरम्भ किया। कानपुर में तो एक श्र ग्रेजस्री ने सम्यद्‌ 
अहमद से विधिवत्‌ दीक्षा ली और कई सहस्र रुपये उनके तथा उनके 
साथ रहने वाले सेकड़ों साथियों के आतिथ्य-सत्कार में व्यय कर दिये। .- 
'... इसके पश्चात्‌ सय्यद अहमद हज को चले गये । द 
सय्यद्‌ अहमद के हज को रवाना होने के लगभग दो वष पश्चातू 
सन्‌ १८४२४ में शाह अब्दल अजीज साहब का देहान्त हो गया। मरते- 
मरते वे यह वसीयत कर गये कि कफ़न गाढ़े का ही हो और दफ़न करने... 
की रस्म अत्यन्त सादगीपूवक की जाये। एक विशेष महत्त्व की बात वे... 
_ यह कह गये थे कि उनके जनाजे में सम्मिलित होने का निमन्त्रण बा क्‍ 
. शाह को न दिया जाय। यह आदेश इस बात का साक्षी है कि उन्हें... 
.. तत्कालिक मुग़ल सम्राटों से उनकी स्वाथपरता ओर राष्ट्रीय विरोधी.“ 
.. कार्यों के कारण कितनी घृणा हो गई थी । अपने जीवन काल में भी वे 
5 कक हे ने ऊपर शाही कृपा की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहते थे ओर 


गज 


; #ड 


















गये, तो उन्होंने शाह अब्दुल अजीजु साहब की एक किताब जिल्द बाँधवा 
कर वापस की । शाह अब्दुल अजीज ने तुरन्त उस जिल्द को फाड़्कर 


पे 








वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम--शाह मुहम्मद इसहाक़ ७३ रा 


िचिलबीओलपलककलनेनके नल कन्कन्क-+ कक कक ननक निकल के++ कक कबूल न नं-+ब-+-+-क+ लक नकन 


शाह अब्दुल आूजीज को बावजूद इसके कि वे मुफ़्ती सदरुद्दीन पर बड़ी... 


कऋपा रखते थे, वह जिल्द सहन नहीं हो सकी ओर उन्होंने उसे फिर फाड़ _ 
कर अलग करदी। वास्तव में राजतंत्रबाद के ही विरोधी थे।.... 


प्रसिद्ध है कि शाह अब्दुल अजीज के जनाजे की नमाज पचपन 


बार पढ़ी गई थी। आज देहली में इस देशभक्त सन्त की क़त्र स्थिति है। 





वलीउलाई सम्पदाय के तोसरे इमाम-- 
शाह मुहम्मद इसहाक 


.... सन्‌ १८२४ में वलोउलाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुल 
: अजीज की म॒त्यु होने के पश्चात्‌ इस क्रान्तिकारी सम्प्रदाय के तीसरे 
नेता शाह मुहम्मद इसहाक़ हुए, जिनको एक प्रकार से शाह अब्दुल 
अजीज ने अपने जीवन काल में ही प्रचार विभाग का अंध्यक्ष बनाकर 
इस पद के उपयुक्त घोषित कर दिया था। जैसा कि ऊपर बताया जा _ 
. चुका है, शाह मुहम्मद इसहाक़ रिश्ते में शाह अब्दुल अजीज साहब के 
घेबते थे और उनकी समस्त शिक्षा-दीक्षा अपने नाना की ही देख-रेख में 
हुई थी । यहो कारण था कि वे इस आन्दोलन के प्रारम्भ से ही एक 


हे : ग्रमुख नेता रहे थे । 


..., शाह मुहम्मद इसहाक़ ने जब यह कारय-भार सँमाला, तब तक 
.. सम्राट शाह आलम मर चुका था, जो सन्‌ १८०३ से लगभग अंग्रेजों के _ 


..._ बन्दी की भाँति रह रहा था और उसका पुत्र अकबर शाह दिल्ली के _ 
... तख्त पर आ चुकां था। उस समय के मुगल सम्र।ट का अंग्रेज कितना 


. सम्मान करते थे, वह उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जब अकबर 


| शाह ने वारेन हेस्टिग्स को दिल्ली आने के लिये निमंत्रित किया तो 


. हेस्टिंग्स ने यह कद कर आने से इद्भार कर दिया कि सम्राट से मुलाक़ात. 


। करते समय में किसी भी ऐसी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहता, _ ः 





<... जिससे यह सिद्ध होता है कि सम्राट का ती सरकार का भी सम्राट है। 
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इस सम्बन्ध में २२ जनवरी सन्‌. १६१५ के अपने (रोजुनामचे में * 
टग्स लिखता है--/़.़़्ः हक कक आठ है 
“हमारा यंह स्वीकार कर लेना कि दिल्ली-सम्राद हमारा भी सम्राट 

है एक ऐसे अस्तित्व को क्रायम रखना है, जिसके मण्डे के नीचे किसी 

भी समय चारों ओर के मुसलमान जमा हो सकते हैं। ऐसा करना 

खतरनाक है। 8 का का मन 5 माय 

.._ इसी बीच मराठा मण्डल का बह तेजस्वी न्ोतिज्ञ नाना फड़नवीस 

सर चुका था, जिसने पेशवाओं तथा अन्य नरेशों को अगरेज़ों के चंगुल 

से बचाने का बीड़ा उठा रकखा था। उसके मरते ही अगरेज़ों ने मराठों 

की समस्त शक्ति को छिन्न-मिन्न कर दिया ओर उूतके पारस्परिक मतभेदों 

... ओर स्वाथ्थपरता से लाभ उठाकर उन्हें सरदेव के लिये पंगु बना दिया । 

जिस बष शाह मुहम्मद इसहाक़ ने शाह अब्दुलअजीज़ का मसनद्‌ 

... सम्हाला, उसी वष लाड हेस्टिग्स की जगह एडम्स ओर उसके पश्चात्‌ 

लाड एमहस्ट भारत का गवनर जनरल नियुक्त होकर कलकत्ते पहुँचा । 

उसने सबसे प॑हिला काय यह किया कि बरमा की स्वाधीन रियासत से 

डेड्क्ाड़ करनी प्रारम्भ करदी और कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उससे युद्ध का 

ऐलान कर दिया।. 


रा ... सय्यद अहमद की मक्‍के से वाएपी 
.. इसी समय सथ्यद्‌ अहमद बरेलवी हज से वापस आये। उनके 
अध्यात्मिक गुरु शाह अब्दुलअजीज्ञ का देहान्त हो चुका था, इसलिये 
 सस्यंद अहमद ने उनके जॉनशीन शाह मुहम्मद इसंहाक़ की बैत की 
यानी उत्तकों अपना धर्मंगुरु स्वीकार किया और उसझे पश्चात्‌ पंजाब के 
सिक्‍खों के विरुद्ध युद्ध करने की 





शक 





| 
॥॒ 
रु 
॥ 


अफ्सपिसल्कटििअला चला ल्प्सशलचिटूग 
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.. आजकल ककन-कक--++क+-+क-कन-++-+े+क-क_+-++-कन-क नाना नजनन-क+कक केक कननकेक के. 


नहीं होने देंगे; उसके पश्चात्‌ शेष भारत को अँगरेज़ों के पंजों से मुक्त 
करने का प्रय॑त्न करें । दि 


.. कया सिख अत्याचारी थे 5 
यहाँ यह स्वभावत: प्रश्न उठता है कि क्‍या राजा रणजीतसिंह और 


” उनके अन्य सिख सर्दार सचमुच ही पंजाब के मुसलमानों पर अत्याचार 
. कर रहे थे। इस श्रश्न को टल्लने की अपेक्षा अच्छा यह है कि यहाँ पर 
..सरसरी तोर पर इसकी वास्तविकता पर बिचार कर लिया जाय । 


इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय मुख्ज्य कठिनाई यह होती _ 


है कि प्रत्येक सम्प्रदाय का व्यक्ति अपने-अपने दृष्टिकोश से विचार 
करता है ओर जो बात एक पक्ष के लिये अत्यन्त साधारण होती है, दूसरे 
..._थक्त के लिये बह अत्यन्त उत्तेजनात्मक होती है। उदाहरणाथ, यदि हम 
.... उस “जजिया कर! पर ही विचार करें, जिसे .ल्गाने के कारण ओरब्रजेब 
.. के बिरुद्ध गहरा असन्‍्तोष है तो एक मुसलमान मौलवी की दृष्टि में वह 


किसी अमुस्लिम के लिये किंचित्‌ भी असन्तोष का कारण नहीं होना 


.. चाहिये, क्‍योंकि कुरान में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत रहने वाली _ 
.. अमुस्लिम प्रजा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आदेश है कि मुस्लिम शासकों 
को अपनी शोर सुस्लिस प्रजा के सभी अधिकारों की रक्षा अपनी 


मुस्लिम प्रजा के समान ही करनी चाहिये। उनकी अपने धार्मिक कृत्य 


.. करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये और वे ऐसे कार्यों को भी करने 
.._ के लिये स्ताधीन रक्खे जायें, जो इस्लाम के विरुद्ध हैं। उदाहरणाथे, यदि 
... मुसलमान सूअर का साँस-भक्षण धर्म विरुद्ध मानते हैं, किन्तु मुस्लिस 
*.. शासन की अमुस्लिस प्रजा, मुस्लिम बस्तियों से बाहर यंह कर सकती है. 
.. ओर राज्य की ओर से उस पर कोई आरपात्त नहीं की जा सकती | इस 

|. सुरक्षा और स्वाघीनता के लिये उन पर होने वाले राज्य-व्यय के लिये 
७... मुस्लिम शरीअत में गैर मुसलमानों से एक कर लेने का विधान है, जिसे 
.. जज़िया' कहा गया है। । ' 





ओरब़जेब कट्टर शरञओ्री मुसलमान था, इसलि रा थे उसने बिना यह. 
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७६. ..// रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र * - . 
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सोचे कि यह कर उसी स्थान के लिये न्य।यपूर्ण है, जहाँ अमुस्लिमों की 
या मुसलमानों की अपेक्षा इतनी अल्प हो कि राज्य की ओर से 

उत्तकी विशेष रक्षा प्रबन्ध किया जाय, “जजिया! को फिर से जारी कर 

दिया | इसके लिये उसके राजपूत मित्रों ने काफ़ी समझाया बुमाया, 

किन्तु उसने इसकी चिन्ता नहीं की । उसके दबौर में ऐसे कट्टर धार्मिक 

प्रवृत्ति के लोगों का आधिक्य था, जिनमें नीतिज्ञता नाम को नहीं थी। 

किन्तु “गहत्या पर प्रतिबन्ध! ऐसी अनेक-डनेक सविधायें, जो शरीअत 

से टकराती न थीं, ओरब्जेब ने ज्यों की त्यों जारी रक्खीं। चूँकि 

अमुस्त्िमों के धामिक स्थानों की रक्षा करना मुस्लिम शरीअत के 

अनुसार वांछनीय है, इसलिये ओरज्लजेब हिन्दू मन्दिरों और गुरुढारों'. .. 

को जागीरें देता रहा, लेकिन “जज़िया” नहीं हटाया, क्‍योंकि वह उसे 

न्यायपूर्णं मानता था, यद्यपि इतिहास ने शीघ्र ही सिद्ध कर दिया कि. 

यह उसकी कितणो बड़ी भूल थी । 

... यह उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण हे कि दो विभिन्न दृष्टिकोणों 

में [कतना अन्तर हो सकता है। सिख शासन में मुसलमानों पर अत्या- 

चार होने की बात भी बहुत कुछ ऐसी ही है। इतिहास का प्रत्येक 

विद्यार्थी जांनता है कि राजा रणजीतसिंह प्रारम्भ में काबुल के एक 

सामन्‍्त के रूप थे, किन्तु अपनी पर्याप्त शक्ति बढ़ा लेने के पश्चात्‌ 

उन्होंने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया | इसका स्वाभाविक परिणाम 

यह हुआ कि सिख राज्य के उन हलल्‍्क़ों में जहाँ पठान बसे हुए थे, बार 

बार विद्रोह होने लगे | यह विद्रोह पठानों के लिये अपनी स्वतन्त्रताके 











बग़ाव्रत थी, जिसका उनके सरदारों ने कठोरता के साथ दमन कियी। 
मुसलमानों के दृष्टिकोण से यह दमन ही 





ते 
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नककनीकी केन-के++क-+ककन-+क+++कक-+न-कक+-+-+क--क-+ कफ कल कक कक कक कक के 


रे सहयोगियों क सांथ भारत के अनेक आन्तों का श्रमण करके लगभग दो 
... हज़ार सेनिक जो अपने को मुजाहिदीन कहते थे, एकत्रित कर लिये ओर 
. पंजाब से बाहर बाहर होते हुए बोलन के दरे के रास्ते काबुल पहुँच गये . 
और फिर वहाँ से नोशहरा में जाकर अपनी अस्थाई सरकार स्थापित _ 
:: करली व. पा हा 


१० जनवरी १८२७ को हन्ड स्थान पर सय्यंद अहमद ने एक बहुत 
बड़ी सभा की, जिसमें सरहद के पठानों ने उनको अपना शासक स्वीकार 
किया । अभी तक देहली के मदर्से और वलीउल्लाई सम्त्रदाय के तीसरे 
नेता शाह मुहम्मद इसहाक़ से इस अस्थाई सरकार का सम्बन्ध स्थापित 


था ओर वहाँ से बराबर धन ओर संनिकों की सहायता मिल रही थी। 


अगरेज़ खुश थे कि एक ऐसा भयानक आन्दोलन, जो उनकी जड़ें हिला 


. सकता था, उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली भारतीय राजा से टकरा _ 

. रहा है। वे ऊपर-ऊपर से रणजीतसिंह के गहरे मित्र थे, किन्तु वास्तव में 
से उसकी शक्ति से अत्यन्त इंष्यों रखते थे। इस समय उन्होंने इंस _ 

.. आन्दोलन की भरसक सहायता की । उनकी फ़ोजों के ठेकेदार खुलेआम 
. अुजाहिदीनों को रुपया पहुँचाते रहे ओर बे उन्हें रोकने को अपेक्षा 
. सहायता ही करते रहे | इसके अतिरिक्त दिल्ली के एक व्यापारी के पास 


भुजाहिदीनों की एक बहुत बड़ी. रक़म जमा थी। उसने जब उस रकम 


.. को देने से इंकार किया तो दिल्ली के अगरेज़ रेजीडेन्ट ने बलपू्वक उस 
..रक्प्त को वसूल कराकर भुजाहिदीनों के पास भिजवाया | 


कुछ दिन पश्चात सय्यद अहमद के दो सहयोगियों में से एक 


..._ सहयोगी मोलाना अब्दुल हयी की झत्यु हो गई और उसके पश्चात्‌ ही. 
.... देहली के संगठन से इस संगठन का सम्बन्ध टूट गया | इसके अतिरिक्त . 
कुछ ओर भी ऐसी बातें हो गई जिनके कारण सय्यंद अहमद को वहाँ 
|... के पठानों का ही सामना करना पड़ा। इसमें सबसे मुख्य बात यह थी 
कि सय्यद अहमद के साथ जो मुजाहिदीन थे, वे अपने परिवार भारत 
में ही छोड़ गये थे । इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि इन मुजाहिदीनों 
... ने सरहदी पठानों की लड़कियों से बलपूवेक विवाह करना प्रारम्भ 





(४४ कमला पआाव॥आ7०४३०/#दरा, १५२४० 
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भारतीय मुसलमानों से अधिक उत्कृष्ट मानते थे और भुजाहिदीनों के 


भारतीय अफसरों की मातहती में रहने से उन्होंने इंकार कर दिया था।. 
.. ऐसी ही एक घटना ने सथ्यद अहमद को भारी हानि पहुँचाई | वह 


दिया गया। खेशगी के ख़ान का इससे क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः 
पुराना शत्रु था, यह सन्देश भेजा कि अब भविष्य के लिये में अपनी 


_शब्जता की भावनायें छोड़ता हूँ। इस समय तो समस्त पठान जाति के 
गोरव का प्रश्न है, अतः मेरी लड़की के साथ मुजाहिदीनों ने जो दुव्यहार 





शी की] ; 


किया है, उसका बदला लेने में आप मेरी सहायता करें | 


जब सच लीग आ चुके तो उसने अपनी 
सबके सन्मुख उसके सर का कपड़ा खींच कर कहा, “जब तक खेशगी 


हा 








ौरव-रक्षा के नाम पर मुज 













. अुक्त कराने के लिये अपना घरबार त्याग कर पहेँ 


"दिये गये रा चे थे, उन पठानों द्वारा 
दिये गये। राष्ट्र 














सिक्खों 














पीप+++-#क-+-क-+-क-क+क-कक-न-क-++-+ क- 


किया। पठानों ने इसे अत्यन्त अपमानजनक सममा * वे अपने को. 


उसने एक दूसरे प्रमुख पठान सर्दार खटक के खान के-पास, जो उसका. 


.. घटना इस प्रकार थी कि सरहद के एक पसिद्ध पठान स्दौर खेशगी के , 
खान की लड़की से किसी भारतीय भुजाहिदीन का बिवाह जबरदरती कर 


खटक के ख़ान ने यह सन्देश पाते ही अपना जिरगा एक किया ओर 
युवती कन्या को बुलाकर और 


.. के खान की लड़की के अपमान का बदला न ले लिया जाय, तब तक यह... 


37 इसका इतना प्रभाव पड़ा कि वह अल्येक रात्रि को अपने कुछ साथियों 


्र हिंदीनों के बिरुद्ध ठभारती..._ 
. थी। इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात को सय्यद अहमद के. 
. सहखों वे साथी, जो सिक्खों के अत्याचारों से मुसलमान पढानों को... 
धरे ते की ओर स्पष्ट संकेत करती है । ला 
सिख सरदार... 
























वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम--शाह मुहम्मद इसहाक़ ऊउ६ 
५ ऑिनाईीफिएगिीनेणनिजीजी पे पी फे मी पी पी कक की पीकीकक-क-न-ककिककन्कक-+ की कक कक कक नी लिन के. 
हरीसिंह नलवा के साथ होने वाले एक युद्ध में, सरहद के बालाकोट 

नामक स्थान पर अपने प्राण देने पड़े। सिक्‍खों ने सय्यद अहमद के 






होंगे। यह विश्वास तबसे आज तक चला आ रहा है और सरहद के... 






, भारतीय भुजाहिदीनों की. सन्तानें आज भी सय्यद अहमद की प्रतीक्षा: 
|". कर रही हे द 
|... शाह पुहम्मद इसहाक का मक्का को प्रस्थान 
. बालाकोट में सय्यद अहमद की मृत्यु के पश्चात शाह मुहम्मद. 






..._ कुछ भटक गया है। वे इस पर पूरे ग्यारह वर्ष तक सोच विचार करते... 





.. सम्बन्ध स्थापित करके भारत में अँगरेजों के विरुद्ध क्रान्ति प्रारम्भ की 






... पक्का को प्रस्थान किया और वहाँ जाकर टर्की सरकार से सम्बन्ध 
.. स्थापित कियां। मो 
. मक्का जाने से पूव दिल्ली के मद्रसे के प्रबन्ध के लिये वे एक बोडे 






... मौलाना ममलूकअली थे और अन्य सदस्यों में मौलाना कुतुबदीन 
.. देहलवी, मोलाना मुजफ्फर हुसेन कान्धल्वी तथा मोलाना अब्दुलरनी 

' 'देहलवी थे । क्‍ .' 
मोलाना मुहम्मद इसहाक ने ८कों पहुँचते ही अपना काय प्रारम्भ 








के वैदेशिक विभाग की ओर से टर्की सरकार पर मौलाना मुहम्मद. 


. इसहाक् को टर्की से निर्वांसित करा पैन देने के लिये बड़ा जोर डाला गया |. 








शब को बड़े आदरपूर्वक मुस्लिम रीति के अनुसार दफ़्न करा दिया, 
... किन्तु उनके अनुयाइयों में इससे यह श्रम उत्पन्न हो गया कि सय्येद 
... हझ्हमद कहीं अन्तरध्यान हो गये हैं ओर उचित अवसर पर पुत्र: प्रकट 


आजाद कबीलों में, यागिस्तान नामक प्रान्त सें निवास करने वाली 


.. इसहाक़ ने यह अनुभव किया कि उनका आन्दोलन अपने सही रास्ते से... 
रहे और उसके पश्चात्‌ उन्होंने यह कार्यक्रम बनाया कि तुर्की सरकार से... 


..  ज्ञाय। इसके लिये उन्होंने सन्‌ १८४१-७२ के लगभग हज के बहाने... 


बना गये, जिसके अध्यक्ष दिल्‍ली अरेबिक कालेज के ग्रमुख शिक्षक _ > 


.. कर दिया, जिसकी सूचना अँगरेज-सरकार को लगी । इस पर अं गरेजों. 
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हि 


मोलाना मुहम्मद इसहाक़ ने इस पर हेजाज प्रान्त के एक प्रभावशाली 
“ठयक्ति शेख अकरम की सहायता से बड़ी कठिनाइयों के पश्चात इस शर्त 

के साथ हेजाज में रहने की आज्ञा प्राप्त की कि वे तत्कालीन टर्की 
सरकार की राजनीति सें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सम्भवतः थे सबसे 

पहले भारतीय क्रान्तिकारी थे, जिन्हें अपनी क्रान्तिकारी हलचलों के 

कारण किसी विदेशी राष्ट्र में जाकर आश्रय लेना पड़ा | 


दिल्ली का मद्रसा अभी तक अपने कार्यक्रम को अत्यन्त सच्चाई 
के साथ पूरा कर रहा था, यद्यपि मौलाना मम्ततूकअली की उतनी 
क्रान्तिकारी मनोवृत्ति नहीं थी। मोलाना मुहम्मद इसहाक़ भी इस बात... 
से परिचित थे, फिर भी उन्होंने मौलाना ममलूक अली को अपना 
स्थानापन्न इसलिये बनाया था किवे देहली के अरेबिक कालेज की... 
नोकरी में होने के कारण , सरकारी हलक़ों में विश्वास की दृष्टि से देखे. - 
जाते थे ओर इस प्रकार उनकी आड़ में सरकारी कोप से मदरसा बचा 
रह सकता था । 3; क्‍ 


कुछ दिन पश्चात्‌ मोलाना मुहम्मद इसहाक़ ने अपनी इस व्यवस्था 
में परिवर्तत कर दिया और मौलाना ममलूक अली के स्थान पर हाजी... 
इमदाउुल्ला को मदरसे का अध्यक्ष बना दिया और उनके सहायकों के. 
स्थान पर पिछले बोड के शाह अब्दुलग़नी साहब देहलबी तथा दो 
अन्य सदस्य मोलाना मुहम्मद क्रासिम साहब तथा हाजी रशीद अहमद 
गंगोही को नियुक्त कर दिया । इसके पश्चात्‌ वे सन्‌ १८४६ तक जीवित 
रहे। टी उतके जीवन काल में दिल्ली का मदरसा ओर यह क्रान्तिकारी 
आन्दोलन उनके द्वारा ही संचालि 


हैँ 
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( ६ ) 


वलीउलाई सम्पदाय के चौथे इमाम हाजी इमदादुल्ला . 


सन्‌ १८४६ के पंश्चात्‌ वल्लीडल्लाई सम्प्रदाय की हलचलें हाजी... 
इमदाउुल्ला के नेतृत्व में प्रारम्भ होती हैं, उनको सममने के लिये यह... 


"आवश्यक है कि हम भारत की तत्कालिक परिस्थिति पंर एक दृष्टिपात 


कर लें |... है # 
सन्‌ १८२३ से, जब शाह मुहम्मद इसहाक़ ने वलीजल्लाई सम्प्रदाय. 
का नेतृत्व सम्हाल्ला था, अब सभच्‌ १८४६ तक, जब शाह मुहम्मद 


. इसहाक़ की मृत्यु हुईं, समस्त भारत में अँगरेज़ों की सत्ता स्थापित हो... 
| ..._ चुकी थी । पंजाब का राजा रणजीतसिंह, जिसने अपने देश के विरुद्ध 
। थग-पंग पर अ गरेज़ों की सहायता की थी, मर चुका था और अँगरेबों 
ले उसके समस्त राज्य को अपने राज्य में मिला कर तथा उसकी विधवा... 
| महांरांनी जिन्दाकोर तथा नावालिग पुत्र दलीपसिंह को बन्दी बनाकर. 


रणजीतसिंह के अहसानों का बदला भली प्रकार चुका दिया था। इस 


युद्ध में सिक्खों के साथ सबसे अधिक विश्वासघात करने वाले वर्तमान 
.._काश्मीर महाराज के पूवज गुलाबसिंह थे। यह एक मनोर॑जक तथ्य है 
४“... के आज इन गुलाबसिंह की सन्‍्तान ही अपनी मुस्लिम प्रजा के विद्रोह 
के बट में शेष भारत के हिन्दुओं की सहांयता पाने की आशा 


इसी बीच अंगरेज़ों ने अपने पेर अफ़गातिस्तान तक पैलाने का. ५ 


.. अश्रय॑त्त किया था ओर इसके लिये एक बार सोलह हज़ार सेना के साथ 
|. अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का यत्न भी किया था, जिसका 
। परिणाम केवल यह हुआ कि उस सोलह हज़ार सेना में से केवल एक 
। . जयक्ति डाक्टर ब्राइडन जलालाबाद के फाटक तक वापस हो सका था, 





ल एक 





किन्तु तु इस हार से भी भारतीय कोई लाभ नहीं उठा सके ओर वे ज्यों के 


रे० पू०७--६ 
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झरे. रेशमी पत्रों का घंड़यन्त्र 

दिल्ली में मुगल सम्राट का रहा सहा सम्मान भी फमाप्त हो चुका 
था ओर अ गरेज़ रेजीडेण्ट सम्राट के साथ अपने एक मातहत की भाँति 
व्यवहार करता था। इसके विरोध में पालियामेन्ट में अपील करने के 
लिये सन्‌ १८३३ में मुग़ल सम्राट के वकील की भाँति एक प्रसिद्ध 
भारतीय राजा राममोहन राय विलायत भी गये किन्तु पालियामेन्ट ने 
की बात सुनने से भी इन्कार कर दिया।....र्रः़ 

.._ शाजा रामसोहन राय एक उच्चकोटि के देशभक्त थे। उनके हृदय में 
अपने देश की पराधीनता के प्रति अत्यन्त वेदना थी । अपने देशवासियों 

में जागरण उत्पन्न करने के लिये उन्होंने सब्‌ १८१८ के पिछड़े हुए समय 
में अखबारों को साधन बनाया ओर बंगला भाषा में 'बद्भाल गजटः 
प्रकाशित किया । भारतवष में प्रकाशित होने वाला भारतीय भाषा का 
यह ब्रथम पत्र था, इसके पश्चात उन्‍होंने 'मिरातुल अख़बार? के नाम से 
एक फ़ारसी साप्ताहिक भी प्रारम्भ किया, जिससे घबड़ाकर ४ अप्रेल सन्‌ 
१८८२३ को सरकार की ओर से एक नया प्रेस एक्ट जारी किया। राजा 
राममोहनराय॑ ने इस एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोट में अपील की किन्तु 
बह अस्वीकृत हो गईं । इस पर उन्होंने अपने पत्र का प्रकाशन ही स्थ- 








... फेसे अं गरेजु विरोधी व्यक्ति से मुग़ल सम्राट का सम्पक स्था 

. करना यह सिद्ध करता है कि नित्य के अपमानों से उनके हृदय में भी 

राष्ट्रीय भावनाएँ जाग्रत होने लगी थीं। राजा राममोहन राय ने अत्य॑न्त 

योग्यंतापूवक सम्राट का पंक्ष पालियामेन्ट के सदस्यों के सन्‍्मुख रक्‍्खा 
का कोई फल नहीं निकला। इसके पश्चात्‌ राजा राममोहन 
धीन भारत में लोटना स्वीकार नहीं हुआ और ब्रिस्टल में 











_ सम्राट बहादुरशाह अपने पिता के सिंहासन 
दी पर बंठते ही से 
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। | .. उठे। 2 » 2 पा इस अरसे में ये विचित्र अफ़सर जिन्हें 
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ह नककनेनननकेकक-+नकननकबनक-+केल्कि+ट ककक-नक-+क-++क+नक-+नक++क-+-क-बनककन-क+- कक क- कर 


विद्यार्थी इस घैटना को कभी नहीं भूलेगा, जब भारत का सबसे बड़ा. | 
मुग़ल सम्राट उन विदेशियों के सन्मुख, जो केवल उसके पूबजों की कृपा..| 


के कारण ही भारत में बस सके थे, अपने निवोह योग्य स्यय के लिये... 
गिड़गिड़ा रहा था ओर अ गरेज्‌ उसकी ग्राथना का ध्ृष्ठतापूबषक उत्तर दे... 


रहे थे, किन्तु इस पर भी भारत के लाखों करोड़ों निवासियों में से किसी 
एक ने भी इसके विरोध में अपनी छोटी उंगली तक नहीं हिलाई 


इसके अतिरिक्त अं गरेजों ने बढ़े जोश के साथ ईसाई मत का भी 
अचार प्रारम्भ कर दिया था। यह प्रचार विशेषत फ़ोजों में किया. | 
जाता था, इस पर अंकाश डालते हुए 'काजेजु आफ़ दी इण्डियन रिबोल्ट!. 
( भारतीय विद्रोह के कारण ) नामक पुस्तक का रचयिता लिखता है, 


“सन्‌ १८५७ के प्रारम्भ में भारतीय सेना के बहुत से कर्नल सेना. 


को ईसाई बनाने के अत्यन्त घोर तथा दुष्कर काय में लगे हुए पाये गये ॥ 
उसके बाद यह पता चला कि इन जोशीले अफ़सरों में से अनेक & & 


न तो जीविका के विचार से सेना में प्रविष्ट हुए थे और न इसलिये सेना... 


में आये थे कि सैनिक जीवन उनकी गकृति से अनुकूल था। उनका 


एकमात्र उद्देश्य केवल यही था कि इस साधन से लोगों को इसाई बनाया 
जाय । फ्रोज को विशेष रूप से उन्होंने इसलिये चुना क्योंकि शान्तिकाल _ 
में फ़रोज के भीतर सैनिकों ओर अफ़सरों को हृद दजे की फुसत रहती 
है ओर वहाँ पर बिना ख़च ओर परिश्रम इत्यदि के या बिना गाँव गाँक 
भटकने के हर तरफ़ बहुत बड़ी संख्या में ग्ेर इसाई मिल सकते हैं। 





. » »< »< इन लोगों ने हिन्दू ओर मुसलमान सेनिकों तथा अफ़सरों में 


प्रचार करना तथा उनमें इंसाई पुस्तकों के अनुवाद और पत्रिकाें 
बाँटना प्रारम्भ किया। शुरू में सिपाहियों ने कभी घृणा के साथ और 
कभी उदासीनता के साथ यह सब सहन कर लिया | किन्तु जब इन 
लोगों का काय बराबर जारी रहां और उनके ईसाई बनाने के प्रयत्व 
दिनोंदिन गहरे तथा क्लेशगप्रद होते गये, तो दोनों धर्मों के सिपाही चोंक 





वि  भमिशमरी कनेल? 
कहा जाने लगा था, चुप न बैंठे। सिपाहियों 
























रेशमी पत्रों का पड़यं॑न्त्र 
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की शीलता से इनका साहस ओर बढ़ गया ओर वे पंढिले की अपेक्षा 
ओर अधिक जोश दिखलाने लगे। हिन्दू परम ओर इस्लाम की वह 
ले से अधिक जोरदार शब्दों में निन्दा करने लंगें। पहले से अधिक 


सेतीस करोड़ कुरुप देवताओं को छोड़कर उनकी जगह एक सच्चे 
परमात्मा की, उसके बेटे इंसा के रूप॑ में पूजा करो । मोहम्मद्‌ ओर राम 
को बे अभी तक केवल ऐसे बेसे मनुष्य कहा करते थे, अब बे उन्हें पका 
दुग़ाबाज ओर धूते बताने लगे। ><»< » जज हद 
.. धीरे-धीरे इन धरम प्रचारक करनलों ने सिपाहियों को रिश्वतें दे दे 
कर उन्हें इसाई बनाना प्रारम्भ किया ओर इंसाई बनने वालों को 
त्तरक्क़ी तथा दूसरे पारितोषिकों का लालच भी दिया गया। इस अप॑- 
वित्र काय में उन्होंने निल्नज्जतापूवक अपने अफ़सरी प्रभाव का उपयोग 
किया । सिपाहियों के आपत्ति करने पर भी उनके यूरोपियन अफ़घरों ने 
चायदा किया कि प्रत्येक ऐसे सिपाही को जो अपना धम छोड़ देगा, 
हवलदार बना दिया जावेगा, हर हवलदार को सूबेदार मेजर बना दिया 
जाबगा। इत्यादि एक पा हा 

उपरोक्त पुस्तक की भूमिका में, पुस्तक का अं गरेज संपादक मैलकम 
द त् लुइन, जो मद्रास सुप्रीम कोटे का जज और मद्रास कौन्पिल का सदस्य 
रह चुका था, लिखता है-- 





भारतीय॑ 





2 एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं । हमारा पारस्परिक बही सम्बन्ध है 
२ स्त्रामी हर हा है। हमने अत्येक ऐसी वस्तु पर अप॑ना 








वस्तु जोकि देशवासियों को सम्राज़ में उमार 








“समाज के सदस्यों की हैसियत से हम दोनों ( अँगरेज और 


कि देशवासियों का जीवन सुखमय हो 


क 









































वलीउलाई सम्प्रदाय के चौये इमास--हाजी इमदादुल्‍ल्ला पे 
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उसके मन्दिरों की जायदादें हमने जप्त करती हैं। अपने सरकारी उल्लेखों .. 
में हमने उन्हें काफ्रिर ( हीदन ) कहकर अपमानित किया है। उनके देशी. | 
नरेशों के राज्य हमने छीन लिये हैं. ओर उनके अमीरों और रईसों की 


जायदादें जब्द करली हैं। अपनी लूट खसोट से हमने देश को बबाद | 
कर दियो हे ओर लोगों को सता-सता कर उनसे मालगुजारी वसूल की रा रा 
है| हमने संसार के सबसे उच्च कु्ों को निमूल कर देने और उन्हें... | 


गिराकर पेरिया बना देने का प्रैयत्त किया है ।” 


इन पंक्तियों में तत्कालीन भारत की वास्तविक स्थिति का एकः 


. साधारण-सा चित्र हमारे सन्मुख उपस्थित हो जाता है । 


इन अत्याचारों के कारण तथा शाह वलीउल्ला के सम्प्रदाय के... 5 


.. अचार के कारण इस समय समस्त भारत में अत्यन्त उत्तेजना फैली हुई... 


थी । सबसे अधिक बेचैनी मुसलमानों में थी और इसमें भी उन इलाक़ों... 85 
के मुसलमान अधिक उत्तेजित थे, जिनमें सय्यद्‌ अहमद ओर उसके... 


सहयोगियों ने सरहद पर जाने से पूर्व दौरा किया था। यह निश्चित है... | 
,.. कि यदि सन्‌ १८२२ में अकस्मात ही यह आन्दोलन सिख विरोधी नहीं 


|. जाता, तो सन १८४७ में होने बाली क्रान्ति उसी समय हो जाती | 





हाजी इमदादुलला ने इस उत्तेजना और क्रान्ति का पर्याप्त लाभ _ 
.. उठाया। इस समय उन्होंने सेकड़ों और हजारों ऐसी पुस्तिकाएँ वितरित 
,..... कराई, जिनमें मुसलमानों से क्रान्ति के लिए तेयार रहने की ऋपील की 
| थी है हा 
इसके अतिरिक्त इस मदरसे के सेकड़ों विद्यार्थी स्थान-स्थान पर 


..  व्याख्यानों द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाली क्रान्ति के लिये लोगों को 
.... जभार रहे थे।| इसकां आशय यह नहीं है कि सन्‌ १८४७ की क्रान्ति की _ 
..... समस्त योजना इसी वलीऊल्लाई सम्प्रदाय की थी, पर इतना निश्चित है 
.... साधारण मुस्लिम जनता में अंगरेजों के प्रतिजो तीत्र घृणा थी, वह पिछले ले 5 


“ सौ-सवासोौ वर्ष से चले आ रहे इसी आन्दोलन का ही परिणाम था | 








...... इसके परचात्‌ सन्‌ १८५७ की वह स्वाघीनता की लड़ाई प्रारम्भ _ 
..._ होती है, जिसे अपने कि: शासकों का अनुकरण करते हुए आज मारतीय भी 
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“गदर! के अपमानजनक सम्बोधन से स्मरण करते हैं। शाह वलीउल्ला 
सम्प्रदाय के तत्कालीन इमाम हाजी इमदादुल्ला ने अपने साथियों 
हित इसमें वीरतापूर्वक्ष भाग लिया ओर यह दिखा दिया कि वे केवल 
बकवास करने तथा कलम घिसने वाले ही मोलवी नहीं थे, बल्कि उचित 
समय पर एक अच्छे सेनापति भी थे | 
शामली के मोच पर हाजी इमदादुल्ला ओर उनके साथियों ने अपने 
जोहर दिखाये ओर तब तक तलवार म्याने में नहीं की, जब तक पंजाब 
के राजाओं तथा अन्य विश्वासघातकों की सहायता से यह आग बिल्कुल 
ही नहीं बुका दी गई । 


( ७ ) 
[ई सम्प्रदायके पाँचवे इमाम-मो ० मुहम्मद क्ासिम 


. सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पंश्चात्‌ हाजी इमदादुल्ला वलीउलाई 
सम्प्रदाय के नेतृत्व का भार मोलाना मुहम्मद क़ासिम ओर हाजी रशीद 
अहमद गंगोहवी पर छोड़ कर च्रुपचाप मक्का खिसक गए । किन्तु उनके 
कार्यों का विवरण देने से पूरे हमें एक खूनी दास्तान सुनानी है।... 


८५७ के विद्रोह के पश्चात अंगरेज़ों द्वारा भीषण दमन 
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के अनुसार इंसे धम युद्ध यानी 'जिहाद” का रूप दे दिया था। अगरेजों  . 
को यह भी मालूम था कि सन्‌ १८५७ में जो आग कुछ पदच्युत राज्ञओं 
का सहारा तथा नेतृत्व पाकर अकस्मात॑ ही फूट पड़ी, उसकी तैयारी 
यह मोलवी लोग ओर देहली का वल्लीडउलाई मद्सा कम से कम पिछली... ॥ 
. एक सदी से कर रहा था। इसीलिये दिल्ली में खोज-खोज कर ऐसे 
: अश्रत्येक व्यक्ति को फाँसी पर लटका दिया गया, जो दाढ़ी रखता था। कृचा.. 
 चेलान, जिसमें शाह वलीउल्लौ का यह्‌ सुप्रसिद्ध मदसों था, विशेष रूप. || 
से बर्बाद किया गया। उदू के प्रसिद्ध लेखक खझ्वाजा हसन निज्ामी 
. अपनी प्रेसिद्ध पुस्तक “दिल्ली की जॉकिनी” में इस मुहल्ले की बच्ोदी । 
.. के सम्बन्ध में लिखते है-- पु 
... “देहली के तमाम मुहल्लों से ज्यादा चेलों के कूचे पर मुसीबत ऋाई . ॥ 
थी । इस मुहल्ले में बड़े-बड़े शरीफ ओर नामवर उल्मा रहते थे | मोलाना 
. शाह वलीउल्ला और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दत का घराना भी इसी. 
.. मुहल्ले में आबाद था | सर सय्यद अहमद खाँ का घर भी इसी मुहल्ले | 
.. में था। मौलाना सुमानी भी इसी मुहल्ले में रहते थे। ग़रज्ञ यह मुहल्ला 
. चअड़े-बड़े साहबेकमाल लोगों का मखज़न था। मुन्शी जकाउलला साहब 
भी इसी मुहल्ले के बाशिन्दां थे ओर अब भी इनके बढ़े लड़के इसी 
ते में आवाद हैं। मगर गदर के वक्‍त मुन्शी शाहब कहीं बाहर 
गये हुए थे और सर सय्यद भी अपने कुनबे समेत दिल्ली में न थे [2८»८ 
...... हुक्प् हुआ कि इस कूचे के तमाम मर्दों को क़त्स करदो या गिरफ्तार 
.. करके ले आओ । इस हुक्म की पाबन्दी इस बेदर्दी से हुई कि मुहल्ले 
.. का कोई मद जिन्दा ने बचा। या तो सिपादियों ने घरों में छुस कर 
.. मार डाला या गिरफ्तार करके हाकिम के सामने ले गये । जिन्हें देखकर 
... किम ने हुक्म दिया कि जमना के किनारे ले जाकर गोली मारदो + 
.. च्ुनाचे ऐसा ही किया गया।! 
... हिल्ली की बच्रांदी के बारे में एक दूसरा बयान लाड राबट का है, 


. जिसमें बद लिखता है--._ | 
से चाँदनीचोऋ गये, तो हमको 








.._ “हम सुबह को लाहौरी दर्वाजे 
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शहर वास्तव में मुद्दों का शहर नज़र आता था। कोई आवाज़ सिवाय * 
हमारे घोड़ों की टापों के सुनाई नहीं देती थी। कोई जीवित व्यक्ति इड्ि-_" 
गत नहीं होता था। सब तरछ मुर्दो का बिछौना बिछा हुआ था, जिसमें 

बहुत से सिसक रहे थे। हम लोग चल रहे थे तो बहुत धीरे-घीरे बात 

करते थे । भय था कि कहीं हमारी आवाज़ से झुर्दे चौंक न पड़े' 2626... 








..._ रसल ने लिखा है कि कभी-कभी-- इक 2 
पक मुसलमानों को मारने से पहले उन्हे सूथर की खाल में र्सीं दिया का 
जाता था। उन पर सूअर की चर्बी मल दी जाती थी और उनके शरीर. 


जला दिये जाते थे ।# 2 हा क्‍ ह 
.. इसी अकार लेफ्टीनेण्ट माजेण्डी ने अपनी एक आँखों देखी घटना 

बयान करते हुए लिखा है कि कम्पनी के कुछ सिपाहियों ने एक घायल 

मनुष्य के चेहरे को अपनी संगीनों से बार-बार बीधा और फिर धीमी 

आँच से उसे जिन्दा भून दिया। कल 

.. इसी श्रश्मार ख्वाजा हसन निज्ञामी के लिखे अनुसार मसजिदों की 

. मीतारों के नीचे हलवे  पक्राये जाते थे और सूअर भी काटकर पकाये हा 

. जाते थे। अँगरेज़ों के कुत्ते अन्दर पढ़े फिरते थे। एक मसजिद “जीन- 
छघुल मसज़िद को गोरों का मिस्कौट घर बनाया गया | नवाब हामिद॒_ - 





है खाँ की मसजिद में गधे बाँधे जाते थे। किले के नीचे एक बड़ी. 
जिद अकबराबादी थी, जो गिराकर बिल्कुल जुमीन के बराबर करदी 














तरह और भी बहुत सी छोटो-छोटी मसजिदों का खा... 


मन का मुसलमानों पर प्रभाव. 
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कहम्का 





उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक बात 


सरकारी हलकों में बड़े सन्देह 


. बलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--सौ० मुहम्मद्‌ क़ासिम ८६ 


| ऑ्चुनचणओ कल कल लिन तिल) कनैननकेनैनक-पैल कै कक से नैन कक क-- न++ क-क+--क नकल कब कबूल नकबु>न-नन कत+ 
फ़् 


. सभी मुसलमान मोलब्ी जो जाति में जीवन बनाये हुए थे, अधिंकॉश में... 
फाँसी पर चंढ़ा दिये गये ओर जो किसी प्रकार भाग सके, वे अपनी * 


जान बचांकर मक्का चले गए। मौलाना अबुल क़त्लाम आज़ाद के पिता. 


. भी इसी प्रकार सक़का चलने गये थे | .. | 
हाजी इमदाढुल्ला के साथियों में मोलाना रशीद अहमद गंगोही.... | 
गिरफ्तार करके बरेली जेल में द्रस दिये गये थे और फाँसी की सज्ञा.. 
। का इन्तज़ार कर रहे थे, तथा मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब के पीछे... 
&... गिरफ्तारी का वारण्ट धूम रहा था। बाक़ी सब साथी तितर-बितर हो... 
. चुके थे। इस प्रकार सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के पश्चात्‌ भारतीय... 
: मुसलमानों का कोई सच्चा पथ-प्रदर्शक मैदान में नहीं था | 


इस भीषण दमन से एक स्थाई आतक्ु का भाव मुसलमानों में 





में रहना ही पड़ेगा । इसी से यह भाव भी उत्पन्न हुआ कि जब ऑँग्रेज़ों.. 
की गुलामी में ही रहना है, तो क्यों न उनसे अधिक-से-अधिक 
सुविधायें प्राप्त करके रहा जाय। । रा 


. डसी समय कुछ मुसलमानों ने इस वास्तविकता पर भी दृष्टि डाली . द 





|. कि अम्रेज्ञ हिन्दुओं के साथ विशेष कृपा का व्यवहार करते हैं, जब कि... 

| मुसलमानों को वे शत्रु समभते हैं। उस समय॑ मुसलमान मात्र को... 

का सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और सरकारी... 

| नोंकरियों से उनकी अपेक्षा हिन्दुओं को प्रधानता दी जाती थी। यद्यपि. ह 

|. इसका एक कारख यंद्द भी था कि उस समय हिन्दुओं में मुसलमानों की: 
. अवेज्ञा अग्रेज़ी का अधिक अचलन भी फिर भी. क्‍ 









... कम्पनी से दफ्तर तक का कार्य फ़ारसी और उददू में ह होता था।.... 


.. मुसलमानों का इन भाषाओं: 





थी। इसके अतिरिक्त वर्षो सेचली 
आ रही तय्यारी के बाद होने वाले इस विद्रोह की असफलता से उनमें... 
पस्तहिम्मती का भी आना लाज़िमी था। सभी के हृदय में यह विश्वास... 
हो गया था कि अँगरेज़ों की शक्ति बहुत बड़ी है और हमें उनकी गुलामी 






























गो न बा न न जब मी आम मर आन मी ६ मा ला का मो आर मा बा लक भय वाल आल आय 5 बार की आम हब मा: ७3००० 09 आवक 


सत्तावन के विद्रोह में भाग लेने के कारण अग्रेज़ उनका विश्वास नहीं 
करते 7 आह 
वास्तव में तो अं ग्रेज्ञों की यह मुसलिम विरोधी नीति प्रारम्भ से ही 
चली आ रही थी। आज जिस प्रकार मुसलिम स्वार्थों की या अल्पमत 
स्वार्थो' की बहुमत से रक्ता का नारा लगाकर भारतीय मुसलमानों का 
ध्यान भारत की स्वाधीनता से हटाकर केवल उनके साम्प्रदायिक हित 
चिन्तन पर ही केन्द्रित कर दिया गया है. उसी प्रकार उस समय अथौत 
१६ वीं शताब्दी के प्रारन्‍्भ से दो चार व पश्चात तक “मुसलमानों 
के अत्याचारों से पीड़ित हिन्दुओं” को बचाने का भार बेचने का भार 
बेचारे परोपकारी अं गरेज़ों ने ले रक्खा था | इस बात के प्रमाण स्वरूप - 
यहाँ एक घटना को उद्धृत करना पर्याप्त होगा, जो सन्‌ १८४२ के... 
न्विम काल में घटित हुद।.. दा 
.. .उस समय भारत का गवर्नर जनरल एलनब्र था। उसे किसी ._ 
भारतीय से ज्ञात हुआ कि भारत के अधिकाँश हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद गज़नवी सोमनाथ के _ 
मन्दिर के किवाड़ उतरवा कर गज़नी ले गया ओर वे महसूद के मक- 
लगे हुए हैं। उस समय प्रथम अफ़गान युद्ध समाप्त ही होकर 
चुका था, जिसकी हारों और ज़िल्लतों ने भारत स्थिति अं ग्रेज्ञों के 
पर क!लिख पोत दी थी। लाड एलनन्र्‌ ने हिन्दुओं के इस | 
ओर अफगान युद्ध की घटना से लाभ उठाने के लिए एक युक्ति सोची । 
| युक्ति के अनुसार १६ नवम्बर सन्‌ १८४२ को उसने एक एलान 


राजा-महाराजाओं तथा सदारों के पास भेजा, 
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5८ "5 ५ मे ओर अरंग्रज्ों के प्रति हिन्दुओं की से 





. बलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्रासिम ६१ 
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सुसतल्मान आक्रमणा द्वारा किये गये अत्याचारों की याद ताज़ा हे और हा द 
वे समर्के कि अं ग्रेज़ उनके कितने हितचिन्तक हैं | हक, 

अपने इस ऋत्य के सम्बन्ध में लाड एलनत्र ने अपने १८ जनवरी... 
सन्‌ १८४३ के एक पत्र में व्यू क आफ़ वेलिंग्टन को लिखा था-- 
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_ज ॥6896 ६0 पड, शाते (7९7९0076 007 76 छ/6९ए ३50 ठणालाक्वाध वह... 
पाएतेप$,, .... ... । 


. जीते प्राट्ा०00700व7 ६० ४6 7075८ ० ७८]॥४४४००, 89. 8, 943) 


अथोत्‌--“मुझे हर तरह विश्वास है कि सोमनाथ के मन्दिर के... 


. किवाड़े फिर से स्थापित करने की घोषणा से असंख्य हि दू जनता - 
. संतुष्ट और प्रसन्न हो गई है। यह स्वीकार करने का सुमे कोई कारण 


ऋृष्टिगत नहीं होता कि मुसलमान इससे असरुन्तुष्ट हुए हों किन्तु में इस क्‍ ् 
विश्वास की ओर से अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता कि मुसलमान 


_ जाति जड़ से ही हमारी शत्रु है, इसलिये हमारी व।स्‍्तबिक नीति हिंदुओं 
हि को अपनी ओर मिलाये रखने की होनी चाहिये।?... 3 


विचारशील पाठकों को इस घटना पर यह शह्का हो सकती है कि... 


.. जिस अफ़गान युद्ध में अंग्रेजों की सोलह हज़ार सेना में से केबल एक 
..._ व्यक्ति डा० ब्राइडन वापस हिन्दुस्तान लौट सका था, उस समये अंग्रेज. 
.. गजुनी से इन किवाड़ों को कैसे ला सके ? इस शझ्ढका के समाधान में 
.. उन्हें इतना जान लेना ही. पर्यौप्त होगा कि यह किवाड़ तो अंग्रेजों के. 
... फैसे से यहीं हिन्दुस्तान के कारोगरों ने तेयार किये थे, ग़ज़नी से इनके... 








का एलान तो केवल मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को भड़ 


५५ 200. पैद/ के पु आह 


इकाने 
संहानुभूति श्राप्त करने के लिये था। 


उपरोक्त घटना श और लाड एलनब्र्‌ के पत्र से यह भली भाँति सममा _ 
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६२... रोेशमीपत्रोंका पड़नन्‍त्र.._ 


४00७ ७॥आ आओ था जे. 4 2६ आज वा ब० आए डोज न 0 आब बे आम आ0 वो जय ऑ ४ जा अ6 था आक मोड ओड बा जड़ आ| जद जा बह बा प्र जा लाए आक बा आ 


ह 


अधिकारी केसे विचार रखते थे । मा 
मुसलमानों में दो दल. ||. 
सन्‌ १८४७ के बाद जब हिन्दू धड़ाघड़ सरकारी दफ़्तरों में नोकरी 
पाने लगे ओर मुसलमान उनसे बंचित रहने लगे तो कुछ मुसलमान 


किया। इन नेताओं में सर सय्यद अहमद मुख्य थे 

. सर सय्यंद अहमद १८५७ के विद्रोह से पूब ही अं ग्रेज़ कम्पनी की 
नौकरी में आ चुके थे और उन्होंने विद्रोह काल में अं ग्रेज़ों की जानें 
बचाई थीं | फिर भी दिल्‍ली में उनके चचा तथा अन्य परिवार के लोग 
अग्रेज़ सिपाहियों द्वारा कत्ल किये गये ओर उनकी वृद्धामाता को एक 
नोकर के घर में छिप कर जान बचानी पड़ी थी। किन्तु सर सय्यद्‌ 


दिया । उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 
भारतीयों और विशेषत: मुसलमानों को सन्‌ १८४७ जैसी ही मुसीबतों 
का सामना करना पढ़ेगा। उन्होंने यह मी अनुभव किया कि यदि 
_ झुसलमानों को अपनी उन्नति करनी है तो उन्हें अंग्रेजी शिक्षा और 
सभ्यता के द्वारा आधुनिकता अ्रहण करनी चाहिये और अपनी प्रत्येक 
बात में राजभक्ति का प्रद्शन करके अंग्रेजों को यह विश्वास दिला देना 
चाहिये कि अब उन्होंने अपनी प्राचीन विद्रोहात्मक प्रवृति को बदल 









वन ये | भी र्थीं अपने इन 


अपने इन विचारों का 











नेताओं को यह अखरा और उन्होंने इस पंर विचार करना प्रारम्भ 


अहमद ने अत्यन्त उदारतापूबंक इसके लिये अंग्रेजों को क्षमा कर 


ओर वे हिन्दुओं के समान उनसे भी अधिक अंग्रेज़ी सत्ता के. 


. उन है हृदय में अपनी जाति क्‍ की सेवा करने तथा उसकी उन्नति करने की. 





शा 


हा" 


जा सकता है कि भारतीय॑ मुसलमानों के अ्रति उस समय के अं ग्रेज्ञ - 





 बलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्रासिम ६३. 


.. कऑकओककककन-क क-+क-कक-कक-कन-+न-कक-क-क-+ ++न-क+ कक लीक कक कल्कन-क कान का. 


.. «७ सनन्‍्मुख प्रस्तुत किया कि कुछ ही दिनों में वे भारतीय मसलमानों के एक 
» . अतिष्नित नेता हो गये | 


शाह वलीउल्ला के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी मौलाना... 


..._ दिन पूब ही सन्‌ १८४५७ के विद्रोह में भाग लेने के अपराध से आम 
._ माफ़ी की घोषणा के अनुसार मक्त हुए थे और सोच रहे थे कि सन्‌ 


सत्तावन की पराजय के पंश्चातू-भारतीय स्वाधीनता के प्रति मुसलमानों... 


.... में चेतना बनाए रखने के लिये अब कोन सा पथ ग्रहण किया जाय... 
“». उस समय इस सम्बन्ध में एक शब्द भी कहना फाँसी का फन्‍दा 


अपने गले में डालना था, किन्तु चुप होकर बैठ जाना भी तो अपने उन 


_ पूबजों ओर शाह वलीउल्ला से हाजी इमदादुल्ला तक की गुरु परम्परा... 
से विश्वासघात करना था जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के मार्ग में 


अपने को बलिदान कर दिया था ओर जो उस युद्ध की पंताका को इन... 
लोगों के हाथ में दे गये थे और यह आदेश दे गये थे कि कठिन से... 
कठिन समय॑ में भी इसे कुकने न देना । का 


इसी समय इन लोगों ने अपने एक पुराने साथी ओर शुरुभाई 

... सर सय्यद अहमद को मुसलमानों के बीच अंग्रेजों के प्रति राजभक्त 
«» रहने का उपदेश देते हुए देखा। इससे उन्हें आश्वय तो नहीं हुआ 
.._ क्‍योंकि वे सर सय्यद्‌ के विचारों से भत्ती भाँति प॑रिचित थे, किन्तु 
..... उन्हें यह अनुभव हुआ कि भय ओर दमन से हतोत्साहित भारतीय .. 
.... मुसलमान सर सय्यंद के बिचारों को अपनी उन्नति का एक सात्र 
.... साधन सममभ कर अवश्य ही उनसे प्रभावित होंगे क्‍योंकि मनुष्य की 
..._ यह स्वाभाविक ग्रकृति है कि वह कष्टों ओर खतरों से भरे हुए मांगे की 
.._ अपेक्षा सुख ओर सुविधा के रास्ते पर चलना पसन्द करता है, चाहे 
.._ अब उनके लिये चुप॑ बेठगा असम्भव था और बे समय रहते ही 
.. मुसलमानों को इन खतरों से सावधान करने के लिये बे चेन हो उठे। 
उस समय चारों ओर अन्धकार फैला हुआ था ओर उस अन्धेरे से ह ः 





































शमी पत्रों का पड़वन्त्र 
/72++%+#++++++३-६+६३:++++++#-+++++++++++++++-++++- पे 
.. निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। इस अक्सर पर उन्होंने “. 
. अपने पूव गुरुओं की कार्य पद्धति और उनके श्रकाशमान जीवन पर ५ 
. विचार करना प्रारम्भ किया जिसके सहारे वे आगे का कार्यक्रम 
निश्चित कर सकें।..... मा 
..._ इस प्रकार सन्‌ १८४७ के विद्रोह के पश्चात्‌ मुसलमानों में ह 
दो विचारों का उद्बोधन पाते हैं । इसमें से एक विचार के लोग जिनके 
ता सर सय्यद अहमद थे, यह विश्वास करते थे कि मुसलमानों की _ 
उन्नति का एक मात्र मार्ग अग्रेजी शिक्षा और आधुनिक सभ्यता को 
. अहण करना तथा उसका भुसलिम संस्कृति से सामंजस्य स्थापित करना 
है ओर इसके लिये आवश्यक है कि श्रत्येक मुसलमान अंग्रेजी राज्य . 
के अति उतना ही बफ़ादार रहे, जितना वह अपने धर्म के प्रति है। | 
५... असर विचार के लोग, जिनका नेढृत्व शाह वलीउल्ला के उत्तरा- . 





८ पक “के 





_'घिकारी मौलाना मुहम्मद क्ासिम और हाजी रशीद अहमद गंगो 
करते थे, यह विश्वास करता था कि मुसलमानों के लिये सब से अधिक 
हानित्रद यदि कोई वस्तु है तो बह है भारत पर आँग्रेजों का आधिपत्य। 
.. अतः मुसलमानों की स्थाई उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उनमें 

.. स्वाघीनता की चेतना बनाई रखी जाय॑ और अंश्ेजों के प्रति तथा... 
. उनकी सभ्यता और शिक्षा के प्रति मुसलमानों में निरंतर विद्रोह और - 
. जेणा का प्रचार करते रहना चाहिये, जिससे स 
स्वाधीनता का कंडा उठा सकें।.. । 
...._ इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
... अपनी जाति के हित और उन्नति की महत्त्वकांक्षा 














































वली उलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिम ६४ 
. नऑककऔीक कल औकक-++ककक-+क-4-क-+लक-+-++क+क-++-क+क-कक-कक-कक-कक-+क-क न+कनन... 
» लोगों ने अपनी झूखंता या अनुचित उचेजना के कारण अंग्रेजों को... है 
* शेसा करने के लिये विवश किया ओर दूसरे दल के लोग इन अत्याचार... ॥ 
पीड़ितों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उन लोगों पर गबे करते थे, 


. जिन्होंने इस ज्वाला को सुलगाया था। यही नहीं, बल्कि उचित समय... ॥ 
.. आते ही वे फिर यही करने के लिये तत्पर थे ओर इसके साथ ही. ॥ 
 श्ख्तियों ओर जुल्म के वे सबदृश्य भी देखने ओर स्वयं सहने के. | 
लिये तत्पर थे, जिसने पहिले दक्त के लोगों को दहला दिया था । 


एक ही घटना दो हृदयों पर कैसा विरोधी प्रभाव डालती है और- 


.. एक ही उद्देश्य रख कर भी दो व्यक्ति परस्पर कितने विरोधी हो सकते 
.. हैं, इसका यह एक सजीव उदाहरण है | क्‍ 


सर सय्यद अहमद किस आश्वय जनक और खेद जनक सीमा... 


. तक अंग्रेजों तथा उनकी सभ्यता के भक्त हो गये थे, इसका पता उनके . 
. ता० १५ अक्टूबर सन १८५६ को विल्ञायत से लिखे गये एक पत्र से. 


लगता है। इस पत्र का एक अंश इस प्रकार था--. | 
 “अंग्रेज्ञों की अनुचित प्रशंसा किये बिता में सच कहता हूँ कि 


भारत के निवासी, चाहे वे धनी हों या निधेत, बड़े व्यापारी हों या छोटे... 
. दुकानदार, शिक्षित्‌ हों या अशिक्षित चाल-ढाल ओर ईमानदारी में... 
.. सेसे जैँचते है, जैसे भद्र पुरुषों के सन्‍्मुख गन्दे जानवर [7 


... सर सय्यद अहमद ने इन “गन्दे जानवरों” को मनुष्य बनाने के > 


.. लिये यहाँ वहाँ घूम कर प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया | ब्रिटिश सरकार 
.. की दृष्टि में वे एक विश्वस्त और ऐसे सम्मानीय भुस्लिम नेता थे जो 
|. “विद्रोही' मुसलमानों को राजभक्त और बफ़ादार बनाने में सबसे अधिक 
|... क्रियात्मक कार्य कर सकते थे। सर सय्यद्‌ के प्रमुख एक बड़ी सुविधा... 





.. यह भी थी कि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी जान को हथेली पर लिये ः 
... उनके बिचारों का विरोध नही कर सकता था। क्योंकि सर सथ्यद 
५. अहसद के विरोध का अर्थ था त्रिटि 












टिश सत्ता का विरोध ओ 2 
अभी हाल ही में बड़ी 





के आ्‌ रोप में ब्‌ न्दीगूह ह्‌ पहुँचना जो ीद् 





3 कठिन ना ।ई से नष्ट किये गये थे । इसके अतिरिक्त कुछ उन लोगों ने.( जो- 

















र उन तसवों 








£8 ....... /< रेशमी पत्रों का षड़य॑न्त्र 


५४७ आना आओ या आ का आप आ। 252 25 आज आओ ब्र की मे पनील तेल चलकेलचन कल केक कक नव ल तल बच कु, नूतन 


सय्यद अहमद बरेलबी के द्वारा किये गये जिहाद से स्फ्बन्ध्रित थे और - । 
यपि दिल्ली के मदसे से उनका सम्बन्ध टूट चुका था, किन्तु फिर भी 
. वे अपने तरी के पर भारत को “दारुल हरब' से “दारुल इस्लाम” बनाने 
का प्रयत्त कर रहे थे ) सरहद पर अपनी हलचलों को पुनः प्रारम्भ कर 
दिया था। इस कारण भारत के अनेक मौलवी पुनः गिरफ्तार किये 
. गये और “अम्बाला षड्यन्त्र केसः तथा “पटना षड़यन्त्र केस! के नाम 
से मुक़हमे चलाकर सरकार ने यह चेक्नावनी दे दी थी कि वह शाह 
चली३उल्ला के अनुयाइयों को किंचित्‌ भी सहन करने के लिये तय्यार 
नहीं है। ऐसे समय में यह कोन नहीं  मसलमाजीं में जो 
व्यक्ति भी सर सय्यंद की अं ग्रेज़ भक्ति की आलोचना करेगा, सरकारी 
शुप्तचर उसको किसी न किसी “घड़यन्त्रः से सम्बन्ध खोज निकालेंगे और 
फिर उसके दो ही परिणाम हो सकते थे, या तो काला पानी 
था फॉँसी । 





बन्द मकतब की स्थापना 


.._ इमाम मौलाना मुम्मद्‌ क्रासिम ने इस अवसर पर इस स्थिति का क्‍ 
मुक़्ाबिला करने के लिये केवल वही रास्ता पाया, जो उनके आदि गुरु 
शाह वली उल्ला ने सन्‌ १७१६ में प्रहा किया। मसलमानों में अपने ५ 
धरम ओर देश के प्रति स्वाभिमांन बनाए रखने के लिये उन्होंने भी _ 
धार्मिक शिक्षा को अपना साधन बताया और १८५७ के विद्रोह के केबल 
इस वष पश्चात्‌ सहारनपुर से २२ मील दूर देवबन्द नामक एक छोटे 
से कस्बे में “दारुल उलूम” ( विद्यामन्दिर ) के नाम से एक मर्द्स की. 
नवबाली। लय तर मा 
इस काय के लिये देवबन्द ही इसलिये चुना गया, क्योंकि वह... 
किसी भी कारण से कोई महत्व नहीं रखता था, इसलिये सरकार की .। 
.. दृष्टि से बह बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता सके का, 
._ हाँ प्राय: ऐसे पुराने खानदानी मुस् लमान थे, जिस स्वदे 




















४ ा हम ै 
























वलोउलाई सम्प्रदाय के पॉचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्रासिस छ७ 
आ १05 मत माह बा 4 जा भड आाआ 8 0 क5 4% आए जाद 20 बाक हद बा आ बाय बल अब दाद आक बढ बा मोह 0 व बा आं$ 205 आ आब 2७ अब आक इक गा जा अंश अप घोड आल आशिक : * 
: ०. इस मदसेंक्की जब नींव डाली गई तो इसके स्थापकों के पास 
> कोई ऐसी छोटी से छोटी रकम भी नहीं थी, जो किसी शिक्षालय॑ की - 
.. स्थाप॑ता के लिये आवश्यक होती है। किन्तु उनके पास ऐसी ज्योतिंसिय 
... 'भावनायें अवश्य थीं, जिसभे आगे बड़ी से बड़ी सम्पत्ति तुच्छ है और - 
... उन्‍होंने केवल उनके ही सहारे इस “विद्यामन्दिर या क्रान्ति की यज्ञशाला! 
....  'की स्थापना कर डाली | मा 
......_ इस मदसे की स्थापना के समय मौलाना मुहम्मद क्रासिम ने जो 
... नियम बचाये थे, उनमें से एक यह भी था । | 
#... £“आज़ादी जमीर के साथ हर मोक़े पर कल्मतुलहक़ का एलान 
. . हो। कोई सुनहरी तमअ ओर मुरत्वियाना दबाब या सरपरस्ताना 
. उसमें हायेल नहो सके | 
... 5 अधथीत्‌ प्रत्येक इसी बात जिसे सत्य समझा जाय निर्भीकता पूवक 
.. “बोषणा की जाय ओर उसमें किसी संरक्षकता का मित्रता का या आर्थिक 
.. सहायता का लिहाज़ न किया जाय | ०02४ 
...... यह नियम मदसों देवबन्द की स्थापना का मुख्य लक्ष्य अपने आप 
_. अकठे कर देता है।.... ० 
..... इसके अतिरिक्त मौलाना क़ासिम साहब ने इन नियमों में ही इस 
» बात की चेतावनी दे दी थी कि कभी इस मरद्स के लिये न तो 
|... "कोष ही एकत्रित किया जाय और न किसी राजा, नवाब, यो सरकार 
'... 'से सहायता ही ली जाय | वे इस बात को जानते थे कि कोई भी घंस्था 
|... सभी तक कान्तिकारी रहती है, जब तक वह सम्पत्ति के मायाजाल में 
|... और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के मोह में भी नहीं फँसती । यहाँ पर . 
|... इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता कि ब्रिटिश पंजों 
|. चस्ेभारत को मुक्त करने हे हि तम 




























































नियमों में एक नियम, जो मौंलाना क्रासिम साहब की भावनाओं हा 
के ओर भविष्य की योजनाओं की अधिक स्पष्ट करता है, यह था कि इस 
सदसे का सम्बन्ध अधिक से अधिक साधारण मुस्लिम जनता से रक्‍खा 
॥ये, जिसके कारण मुर | में अपने 











दर्से की स्थापना के पश्चात्‌ उसके सचसे प्रथम विद्यार्थी मौलाना 
महमूद हसन थे, जो इस पुस्तक के मुख्यर्नविषय॑ रेशमी 
हा .. मदस में प्बसे प्रथम शिक्षक मुल्ला महमूद थे और इस प्रकार इन 
. तीन मुहम्मद्‌ नामधारी महाप्राण व्यक्तियों का सहारा पाकर यह मर्द्सा . 
आरम्भ हुआ ।|||| है पा 
_ १८४७ में इस विद्यालय से सबसे प्रथम पाँच निम्नाक्षित 































सन्‌ १८-७ 
बैद्गत्ता की पंगड़ी ) बाँधने 
दीक्षान्त समारोह होता है 


को इन स्नातकों के 'दस्तार फ़ज़ीलत' . 
की रस्म अदा की गई | ( यह एक प्रकार 
|) इन स्नातकोंने वृक्षों काश 
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_*. लय स्थापित कर॑ने का विचार उठा, जिसके द्वारा मुसलिम युवक ऑँग्रेज़ी 
.. शिक्षात्राप्त करके सरकारी नौकरियों के योग्य हो सकें।....... 
.. अनेक राजाओं, नवाबों और बड़े-बढ़े ज़िमींदांरों ने सर सय्यद के... 


+ इस विचार का भारी समर्थन किया | उन्होंने इसके लिए खुले हाथों ० 
। दान दिया, यद्यपि उनकी अपनी ज़िमीदारी और रियासतों में शिक्षा की ._ 


| कोई व्यवस्था नहीं थी । कुछ व्यक्तियों का अनुमान है और शायद यह । 
| सही अनुमान है कि सर सय्यद को सहायता देने में अधिकाँश सहायकों 
_ को यह विश्वास था कि उनके इस कार्य से सरकारी उच्च अधिकारी _ 


[ अत्यन्त प्रसन्न होंगे। उस पिछड़े हुए युग में जब कि किसी कलक्टर से 


......सिलने में और उसके कारण कुर्सी पा जाने में बड़े-बड़े रईस और राजा. 


... अपना अहोभाग्य मानते थे, यदि कुछ रुपया देकर गवनेर तक रसाई 


2 को सुविधा हो जाय॑, तो यह कोई महगा सौदा नहीं था | परिणाम यह _ 


के हुआ कि जहाँ पूरे नो वर्ष तक देवबन्द का मर्द्सा एक छुत का भी 


.. मुहताज रहा, वहाँ इससे भी कुछ कमर समय में सर सय्यद ने एक बड़ी 


.. धनराशि एकश्रित करली, जो अन्य बातों के साथ-साथ उनकी श्रमशीलता 


|... का भी परिचायंक था। उदू काव्य॑ सें व्यज्ञ के आचाये अकबर” 

|... इलाहाबादी ने मानो इसी घटना को लुक्ये करके कहा था-- रा , 
४... & धसथ्यंदः जो ग़ज़ट लेके उठे तो लाखों लाये 

शेख कुरआन दिखाते फिरे पेसा न मिला ।” ंवाकिय 

सन्‌ १८७५ में इस इस कालेज की स्थापना हो गई | जैसा कि उस _ 


* कायं के एक कालेज अधिकारी ने कहा था--यंह कालेज एक विशेष 


.._ राजनेतिक उद्दे श्य रखता था और अन्य शिक्षालयों से इस बात में मिन्न 

... था.कि इसके कार्यक्रम में मुस्लिम धार्मिक शिक्षा भी थी, किन्तु उसका 
.. तरीक़ा कैम्बरिज ओर ओक्सफोर्ड की भाँति था। अथोत्‌ विद्रोह 

पलमानों को राजभक्त बनाने का जो सबसे अच्छा तरीक़ा हो. 





र या उनझे निकटत योर भीलाना मुहम्मद 
 क़ासिम साहब से लम्बा पत्न-व्यवहार हुआ, जिसमें उनसे आम्रह किया... 
गया कि वे अलीगढ़ कालेज की स्थापना ओर उन्नति में सहायता दे' । 






























ही के पास पहुँचे, तो उन्होंने मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब 
संक्रेत करके कहा, “भाई ! हम तो अपने 
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इसके पश्चात जब मोलाना क़ासिम साहब से यंह 
उन्होंने इसमें सहायता से स्पष्ट इछ्ार कर दिया 
यह कहा गया कि वे इसमें सम्मिलित होकर इसके दोषों को दूर करें, - 
घ्िम साहब ने कहा, “बबूल के द्रख्त की चाहे जितनी शाखें 
जावें उप्तमें फिर भी काँटे ही निकलेंगे । उसका छुधार तो यही है 
जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाय ।” 
५३ इसके पश्चात्‌ समझ लिया गया कि यह “हूढ़िवादी मोल 
ा क्रान्तिकारी काय ? में कभी सहयोग नहीं देंगे। 22370 26३ 
क्‍ लीगढू कालेज के लिये विलायत से शिक्षक बुलवाये गये ओर 
पुनीत हाथों से इस काले 
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य भाषाओं के पत्रों का गलाघोंद दिया था ओर दूसरा स्परणणा ' 


रा वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्रासिम १०९७ रा 


ह | किन की कीकीनीओ की ना४क-+++कक क्कनजी +++क ++क क++-+ का ++ कक कक... 


दे दिया जाय । हसीलिये “वर्नोक्यूलर प्रेस एक्ट” की घोषण होते ही... 


' उसका बड्जाल में भी प्रचलन कर दिया गया। १४ मार्च सन्‌ १८७८ को... 


._ इस क़ानूंत की घोषणा हुई और २१ मांचे को “पत्रिका” का जो... 
.. आगामी अल निकला वह विशुद्ध अंगरेज़ी भाषा में था। “पत्रिका” के 
. तेजस्वी सम्पादक श्री शिशिरक्षुमार घोष ने रातों रात अपने पत्र को ._ 
... अन्जला से अ गरेज़ी में करके .'लाड लिटन और उनकी नौकरशाही के: 
सारे मन्सूबे खाक़ में मिला दिये। तय 
».. ऐसे प्रतिगामी वायंसराय के हाथों से प्रारम्भ किया हुआ कालेज 
| ... जितना “क्रान्तिकारी? हो सकता है, कहा जाता है कि उतना क्रान्तिकारी हि. 
: बंद! रहा हैओऔर है। 7 टिका ५ 
हा तत्कालिक भारतीय स्थिति 


..__ इस समय भारत की स्थिति यह थी कि श्रकाल पर अकाल पड़ रहे 
. थे, जिसमें लाखों-करोड़ों व्यक्ति स्वाहा होते चले जा रहे थे | यों तो यह _ 
. अकाल बच्भाल में अगरेज्ों के शक्ति में आने के. अश्चात ही 


... आरम्भ हो गये थे, किन्तु तब तक इनका रूप प्रान्तीय ही रहा । 


.._ १५५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ जब समस्त भारत कम्पनी से लेकर ब्रिटिश. 
.. अमलदारी में मिला लिया गया, तो जैसे उसके स्वागत के रूप में सन्‌ 


.. १८६१ में पहला देशव्यापी अकाल पड़ा। इस अकाल का विशेष जोर 


. दिल्ली ओर उसके आप-पास अथौत्‌ संयुक्त प्रान्त और अबध में बहुत - 
. रहा। कहा जाता है कि इन इलाक़ों की ८॥ फ्री सदी आवादी मृत्यु की 
. भेंट हो गई। किन्तु काल की भूख नहीं मिदी और सन्‌ १८७६ में, 
.. अलीगढ़ कालेज का उद्घाटन करने वाले लाड लिटन गवनर जनरली के 
.. काय में फिर दूसरा अकाल पड़ा, जो पहले अकालसे कहीं अधिक व्याप 
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रिपोर्टी के अनुसार ही सन्‌ १८३४ से सन्‌ १८५१ तक, 
१७ वष में ७४ करोड़ रुपये भारत से इंगलंड गये इसके श्रतिरिक्त 
जो अंग्रेज भारत में रहे थे, उतका ३,६०,००,००० पाउण्ड भारत सरकार 
पर कज की भाँति जमा था । यह सब रुपया भी तो भारतीयों की हड्डी 

















रेन्स नाइटिंगल ने, ( जिसने संसार भर में पहले पहल युद्ध के . 
घायंतों की सेतरा का सुव्यवस्थित संगठन किया था ) सन्‌ १८७८ में 
लिखा था, “हमारे पूर्वी साम्राज्य का किसान पूव में, नहीं नहीं शायद... 
सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ददताक नज़ारां है। 2८ »< दुनिया के * 
पेक उपजाऊ मुल्क ( भारत ) में ओर बहुत सी ऐसी जगहों 
7 कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों को 
र कर देने वाली ओर लगातार आधा पेट भूखों रह कर मार देने 
चाली हालत (हमने ) पैदा कर दी है ।” हक 
लाडे लिटन, ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े स्थितिप्रज्ञ मनुष्यों में 
रोड़ों व्यक्तियों के भरने का कोई प्रभाव नहीं 
शक्ति पूवक दिल्ली में एक शानदार दरबार 
घोषणा करदी | इस द्रबार में भूखों मरते हुए 
करोड़ों रुपया बढ़ी बेद्र्दी से 













































चली उलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिम १०३ 
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... ओर प्राचीन सौहित्य के लिये गोरव था जिस प्रकार मुस्लिम मौलविये ५ 
.. में । यद्यपि उनमें से कुछ -अद्गरेजी शिक्षा ग्राप्त व्यक्ति भी थे हा 
.... इन हिंदू राष्ट्रवादी आन्दोलनों में, दो आन्दोलन बहुत प्रमुख स्थान 
.. रखते थे। एक स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रचारित आयसमाज 
। ओर दूसरा बंगाल का ब्रह्म समाज । इन दोनों आन्दोलनों से हिन्दुओं 
..._ को एक नया जीवन मिला ओर वे सदियों के रूढ़िगंत संकीणताओं से 
. कुछ ऊपर उठ कर सोचने लगे । रा ा 
।..... य॑ह एक मनोरंजक तथ्य है कि हिन्दुओं में इस आन्दोलन का 
7. विरोध पुरानी पीढ़ी के लोग उसी प्रकार करते थे, जिस प्रकार मुंसलमानोंमें 
. _*. नई पीढ़ी के लोग मौलवी सम्प्रदाय का विरोध करते थे। हिन्दुओं में जो 

.... लोग देश की स्वाधीनता और प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान की बात 
.._ कहते थे, उनको सरकार सन्देह की दृष्टि से देखती थी और इसीलिये 
.. उन्हें क्रान्तिकारी समझा जाता था, जबकि मुसलमानों में 'सुधारवादी' 
.._ लोगों को सरकार न केवल पसन्द करती थी बल्कि उन्हें दर प्रकार की _ 
... सहायता भी करती थी | फिर सी यह लोग अपने को क्रान्तिवादी कहते थे _ 
..... ओर कहलवाना चाहते थे । ता । 
.... इन सुधारक आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियाँ भी उमड़ 
# रही थीं, जो विशुद्ध विद्रोहत्मक थीं। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी 
|... चहुधघा श्रमवश यह समझ बैठते हैं कि भारत में सन्‌ १८४७ के विद्रोह 
|... के पश्चात्‌ पहली विद्रोहात्मक घटना सन्‌ १८६७ में मि० रेण्ड प्लेग 
*.. कमिश्नर की पूना में होने वाली हत्या है, किन्तु वास्तविकता यह 

..._ कि सन्‌ १८७७ में यानी विद्रोह के केवल २० वर्ष पश्चात्‌ कुछ विशुद्ध 
... ऋान्तिकारी विद्रोह हुए थे, जो व्यापक नहीं हो सके | सरकारी रिपोर्टों 
. में उनका “किसानों के बलवों! के नाम से जिक्र आता है।. |. 
.... इस युग के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वासुदेव बल्व॑ंन्त ल्ह | मे अत दा का 
.. एजन्‍्होंने सरकारी नोकरी में रहते हुए : भी एक विद्र टी ह्वू हू का संगठने किया 
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.... इसके कुछ दिन पूरब सन्‌ १८७१-७२ में पंजाब के भीतर भी क्‍ 
. विद्रोह हो चुका था, जो कूका विद्रोह के नाम से विख्यातहै | सन्‌ १८५७ 
के क्रान्ति युद्र में सिकखों ने देश के साथ जो विश्वासबात किया था, 
उसी के त्रायश्चित स्वरूप एक सिख सन्त सदोर रामसिंह कूका ने इसका... 
था। उनका प्रारम्भिक जीवन राजा रणजीतसिंह की सेना... 
में त हुआ था किन्तु इश्वर भक्ति की भाव- 
नाओं ने उन्हें सेनिक जीवन से विरक्त कर दिया ओर वे घर आकर 
दिन-रात भगवत्‌ भजन में लगे रहने लगे। इसी समय एक साधू जिसका. 
नाम सरकारी कारज़ों में 'रामदास” आता है, उनसे मिला और उनको 
देश के लिए कुछ करने को उत्साहित किया। सदोर रामसिंह पर 
का भारी प्रभावपज़ ओर उन्होंने विप्लव की तय्यारी प्रारम्भ 
बीच ही में एक सिक्‍्ख-मुस्लिम संघर्ष के सिलसिले में 
की योजना ग्रेकट होगई और इस संगठन के सेकड़ों व्यक्तियों 
उड़ा दिया गया। कहा जाता है. कि जब एक तेरह वर्षीय 
उड़ाने के लिये लाया गया, तो वह अपने छोटे क़द 
कारण तोप के मुंह तक नहीं पहुँच सका। इस पर उस बालक 
प्रामशं दिया कि मेरे पेर के नीचे कुछ इंटें रखकर मुझे 

[ जा सकता दहै। यही किया गया और वह बालक धर्म और देश _ 

हसते-हँसते बलिदान हो गया। इसके पश्चात्‌ 























































' भाम पर हसत-हस 
हू बसों में नज़रबन्द कर दि 























वलोउल्ाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्सिस १०५ के । 
777 अ्कन्‍्यीग पीली चक-न>केकन-+ कक बल लीनलचेन-न* कक कक कील चिनके-ब>+-कनक- इनक 4 >नू केबल" हा हे 
_ * था; उनके आधारै पर तैयार की गई थीं और उत्में ग्राम, तहसील, 
* हल्के और ज़िलों के अनुसार सज्ञठटन का रूप था। यंह आज तक पता. 
...._ नहीं लग सका कि यह विस्तृत विद्रोह की योजना भारत के किस प्रान्त 

.. से प्रारन्भ होती । 


लाड लिटन के पश्चात्‌ लाडे रिपन भारत में वायसराय॑ होकर आये 

... ओर उन्होंने यह अनुभव किया,कि यदि शीघ्र ही कोई उल्लेखनीय कार्य. 
.... नहीं किया गया, तो देश में फिर एक विद्रोह की आग भड़केगी | इस- 
# लिए उन्होंने आते ही आंते सर्व प्रथम 'वनौक्यूलर प्रेस एक्ट! को उठा 
... लिया, जिससे कि भारतीय अपनी आवाज़ अखबारों द्वारा सरकार तक 
.. पहुँचा सकें। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी सन्धि करली और 
..स्थानिक र्वराज्य की नींव डाली । लार्ड रिपत्त के युग की सबसे अधिक. _ 
४ ० मनोरंजक घटना यंह है कि उनकी प्रेरणा से तत्कालीन लॉ मेम्बर मि० । 











.._ को अ्रमेरिकन और यूरोपियन अभियुक्तों को भी दण्ड देने का अधिकार 
.. दिया गया था । भारत के गोरों में इस बिल से यहाँ तक उत्तेजना फेली 
.. कि उन्होंने गव्नमेंट हाउस के अँगरेज्ञ सन्त्रियों को मिलाकर वायसराय - 
रे | . को पकड़ कर जबरदस्ती इज़््लंड भेत्र देने का पंड़यन्त्र रच डाला। यदि दः 
.. आरतीय कोई ऐसा षड़यन्त्र रचते, तो उनको क्या दण्ड दिया जाता, 
.... इसकी कल्पना करना कठित नहीं है, किन्तु अँग्रेज़ों के इस षड़यन्त्र के. | 
... भय से यहँ बिल वापस ले लिया गया और उसको यह सिद्धान्तमात्र 
... मान लिया गया कि केवल दोरा जज्ञों और ज़िला मजिस्ट्र टों को ही यह्‌ । 
... अधिकार रहेगा। ' ०, 


मदसा देवबन्द की हलचलें 


सा था। स्त पनन्‌ १८७४ में अपनी शिक्षा-पूरी करने के पश्चात हि लाना महसूद 
























मर्द्सा देवबन्द में समरतुल तर्बियतः नामक एक 
गीड्ल्ला ने सन्‌ 


सन्‌ १८७६ 
संस्था संगठित की गईं। अथात जिस प्रकार शाह वर्ल 












नींव डाली, अब डेढ़े सो वर्ष पश्चात्‌ उनके उत्तरा- 
पथिकारियों ने भी इसी इतिहास की पुनरीवृत्ति की। किन्तु अभी इसके 

संगठन को राजनेतिक रूप नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञमाना बहुत नाजु 
था ओर भय था कि कहीं यह ' 





















_१८८४ में म्रि० हम के दिमाय में यह ख्याल आया 
भारत के प्रधान प्रधान राजनेतिज्ञ पुरुष साल में ् पक बार 





त्रित होकर सामाजिक विषयों पर चचों कर लिया 









' चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे । क्योंकि बम्बई पर 
/ कलकत्ता और स्‍ अन्य भागों में राजनेतिक मण्डल थे ही, 









वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिम १०७ 
5 पके १३७८ आय 2 0 25 0 कह पक बह लोक कर बा काड क ला का मी न न लो मम की और न मम डे मी कु “क बे मी कि आम 2 ला कम ४ ५ 
«कुछ समय के काद मि० हाय म से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज़ कि 
“ गबवनर सभापति बने, उपयोगी न होगी, क्योंकि इस देश में ऐस। कोई 
। . सावजनिक मण्डल नहीं है, जो इक्ललेंड की तरह यहाँ की सरकार के 
 ... विरोध का काम करे। हालाँकि यहाँ अ्रखबार हैं और वे लोकमत को 





























|. श्रदर्शित भी करते हैं । फिर भी उन पर आधार नहीं रक्खा जा सकता । _ 
| ओर जो अंम्रेज़ हैं, वे जानते ही नहीं कि लोग उनके और उनकी नीति 
|... के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। इसलिये ऐसी दशा में यह अच्छा... 
... ही होगा ओर इसमें शासक और शासित दोनों का हित है कि यहाँ के. 
.. राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करे' और सरकार को बताया _ 
, _- करे कि शासन में क्या-क्या त्ुटियाँ हैं और उसमें क्या-क्या सुधार _ 
...._ किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय 
..._गवनर नहोना चाहिये, क्‍योंकि उसके सा । 
.. सही ख्यालात प्रकट नकरें। मि० छाम को लाड डफरिन की यह 
.. दलील जेंची ओर जब उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी 
...._ जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा, तो उन्होंने भी ला्ड डफ-. 
,...._ रिन को सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक 
..._ कायवाही भी बारम्भ करदी | लाड डक्रिन ने मि० हम म से यंह बचन : 
? ले लिया कि जब में भारत में रहूँ, तब तक इस सलाह के बारे में मेरा _ 
|... नाम कहीं नहीं लिया जाये। मि०द्यस ने इसका पूरी तरह पालन 
5 किया । ० 
|... इस लम्बे उद्धरण से पाठक अनुमान कर सक्रेंगे कि काँस्रेस की 
' ५ स्थापना केसे जिचारों को लेकर हुईं थी। डा० पट्टामि सीतारमय्या के 
.-. शब्दों में उस समय><> काँग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे, _ 
.. उनमें दो बातें हुआ करती थीं एक तो प्रभावकारी तथ्य और आँकढ़े, 
. दूसरे अकास्य दलीलें। उनझे उद्गारों में जिन बातों पर बहुधा जोर 




































कै कलक जएए३०यकपव>प रेप ॥ा0कॉंधन>-ऋ-बम पर, ७०० 














४] कांग्रेस बड़ी राजमक्त है, ब्रिटिश ताज से नहीं बल्कि 














.. नौकरशाही से उसका कड़ा है।. 
| _नीतिज्ञ जनता की भावनाएँ सरकार तक और संरकार की भावनाएँ 
जनता तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं।... ..रर्रः़ 





अपनी 
राजभक्ति ओर राज 
पश्चात्‌ वे इस प्रकार 





प्रकार स्पष्ट करने के पश्चात्‌ ओर अपनी 
न होने का बार-बार विश्वास दिल्ने 

















श्वूमाम-मौं ० मुहम्मद क्रासिम १०६ 
/ 2 ऑल्चेनलककी केनलचकल्न-वल्क जनक ल कब कक कब २-क+ कत्ल के कजलनकलक कब कनननलन कै ननकन चैनन बन कट ॑लचुनन हे ह ै 
झथ | [१०] प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिशियों और भारत मंत्री की _ 

सिल में भारतीयों को स्थान दिया जाय हा 
[११] भारतवर्ष को ब्रिटिश पार्लियामैंट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले... 
ओर प्रत्येक प्रान्त से दो त्रतिनिधि लिये जायँ।... 
[१२] नान-रेग्यूलेटेड आन्त, रेग्यूलेटेड प्रान्तों की पंक्तियों में लाये... 
जाय । का 
[१३] सिविल सर्विस वालीं के बजाय॑, इद्धलेंड के सावजनिक जीवन 
के नामी-नामी अंग्रेज गवनेर बनाकर भेजे जावें । रा ० 
[१४] नौकरियों के लिये भारत और इड्ढलेंड में एक साथ परीक्षा्ें 

ली जायें । 50) क्‍ 
[१५] इंगलंड को भारतवष से जो रुपयो प्रति वर्ष जाता है वह 
रोकाजाय] 5 | 
[१६ | देशी उद्योग धन्धों की उन्नति की जाय । 
[१७] लगान कम किया जाय और बन्दोबस्त स्थाई कर दिया 
जावयव 5 
[१८] नमक कर हटाया जाय । व 
[१६] सूती माल पर लगने वाला उत्पत्ति कर हटौयां जाय इत्यादि 
पाठक अनुभव करेंगे कि यद्यपि कॉगप्रोस के प्रारम्भिक काल में 
उसके अधिकारी ओर नेता सर सय्यद्‌ की भाँति ही राजभक्त थे, किन्तु 
... उनकी ओर सर सय्यंद को राजभक्ति में यंह अन्तर था हर क्‍ की 
जे 5 ०४ त्कालीन आर्थिक दुरावस्था का कारण सरकारी कानूनों को स प्कते: 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवेइम 














९ 
















रा. विनम्र भाषा में, किन्तु उतनी ही दृढ़ता के साथ इ के से लि नये. 
. अपनी वक्‍तताओं तथा लेखों द्वारा आन्दोलन ति और ' 





















५ (करत अजब के ७५ ७» 


पर्की१९९७ ऋफ एफ/० कक मा की को त५ 









की इस व्याख्या 
सय्यद्‌ आर्थिक प्रश्नों को छूते भी नहीं थे और जैसा कि पाठक 
कि वे कुछ दिन तक हिन्दू-मुस्लिम एक्य के अत्यन्त कदर पक्तपांती 






















उन्होंने इस सम्बन्ध में अप॑नी पंजाबन्यात्रा के समय, लाहोर की , 
क्‍ इण्डियन एसोसियेशन! के अभिनन्दन पत्र के उत्तर ; 
मुसलमान दोनों मेरी आँखें हैं। काश ! मेरी एक ही आँख 
ओर | आँख से दोनों को देखता ।” _ गम 
.. किन्तु जैसे ही ब्रिटिश स्वार्थों को यह आवश्यंकता अनुभव हुई 
क्‍ भारत के कुछ मुसलमान “पुस्लिम हितों? के नाम पर हिन्दुओं 


प्रथकू अपनी माँगें रक्खें, वैसे ही सर सय्यद उनके अग्रगण्य ' 





.... कांग्रेस का सरकार द्वारा विरोध... 
















एक दो बष के जीवन में ही सरकार की आखों में खः 
सर सय्यंद सरकार के लिये प्रिय से प्रियतर होते चले गये। कांग्रेस 
बात पर करते थे कि कहीं उसको 





क्‍ वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मों ० मुहम्मद क़ासिम १११ 


' ह 5 आफ फककवनलुनकक-+-क कल कनतकन्क ककनकनिकक नेक कल स कक औै कै चलक केले ने -अल्कककनल्क लक 


०. भारतीय शिक्षित*समाज में जाप्रति उत्पन्न करने का मूखता पूर्ण उद्यो 
» कर रहे हैं। इसके लिये अग्रेज़ों ने तुरन्त अपने उन शख्तरों से क 
|. लिया; जिसके सहारे उन्होंने भारत जीता था, अर्थात ४ लालच 


|. दमन। सबसे प्रथम 'लालच? का प्रयोग किया गया 


|. के लिये यह सिद्धान्त सा बन गया कि कांग्रेस में सरगर्मी दि 

| हाईकोर्ट की जजी या अन्य सरकारी उच्च पद पा जाने के लिये रास्ता 
शैत्ता है.। मद्रास के सर॑ एस० सुब्रह्मण्य, श्री बी० कृष्ण स्व | 
बर, स शंकरन नायर, श्री रमेश ( सर वेया सिनो ) श्री टी० बी० 


ऐय्यर तथा श्री पी० आर० सुन्द्रम ऐय्यर मद्रास हाई कोट 


_ की जजी के पद्‌ पर इसीलिये पहुँचे कि वे कांग्रेस में भाग ले रहे थे ओर 
.. सरकार नहीं चाहंती थी कि उनकी योग्यता का लाभ जनता को मिले। ' 
.._ इसके अतिरिक्त श्री नारायंण चन्द्रावरकर, श्री बदरुद्दीन तथ्यंब जी, श्री... 
_काशीनाथ त्रेम्बक तेलंग, श्री समथ, श्री भूपेन्द्रनाथ बसु, सर चिम्मनः 
.. लाल सीतलवाद आदि के साथ भी यह कहानी दुहरांई गई ४7 
... १६०८ में जब लाड मिण्टो ने भाश्त सरकार की ला मेम्बरी के... 
.. लिये व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति 0 
_मिण्टोीं का जो जीवन चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है कि, दो 
.. नाम उनके सामने थे एक तो श्री आशुतो | के. 
.. एक प्रसुख कानून दाँ थे पर थे सच्चे दिल से पुराण-पन्‍्थी और 
.. सावधानी के साथ उतका पक्ष उपस्थित किया गया थां।” ओर दूसरा 
.. री सत्येन्द्र प्रसचसिंह का, जिनके बारे लांड मिण्टो ने कहा बताते हैं. 














परामश दिया था कि वे कांग्रेस को: साम 
के भी बनावें, वही लाड डक़रिन कुछ दिलों 
प्र बिरोधी हो गये। युक्त प्रान्त के- तत्कालीन लेफ्टनेन्ट गवन 
इसे 'समय से पूव” का आन्दोलन बताया था और इस बारे 
आम केसाथ लम्बी खतो-किताबत हुं थी ।. 5. 
.. श्रीमती एनीबीसेन्द ने अपनी एक कांग्रेस सम्बन्धी पुस्तिका में 
मुक्त ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है, जो कांग्रेस के ततीय॑ अधिवेशन में 
का इच्छा के विरुद्ध सम्मिलि 
उससे शान्ति रक्षा के नाम पर बीस हज़ार 
। कांग्रेस के इलाहाबाद वाले चोथे अधि 
गई थी कि फोई व्यक्ति लिये श्रप 
जमीन को तय्यार नहीं हुआ | पं० अयोध्यानाथ कुजरू 
अधिवेशन के स्वागताध्य॑त्त थे और उन्होंने किसी 
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। * ओड़ एकत्रित होती है, फिर भी बीमारी नहीं फ़ेच्ती और यदि ऐसा 
.. होने की आशंका भी हो, तो नगर के अधिकारी और स्यूनिस्पल बोर्ड 
चेयरमैन के नाते इसका प्रबन्ध करने की ज़िम्मेदारी आप पर है।” 
..., उस समय कल्नक्टर को इस प्रकार का उत्तर देना बड़े साहस की की ला 
.. बात सममी जाती थी, इसलिये कलक्टर को उस उत्तर से बड़ा आश्वय 


|. छुआ ओर चुपचाप वहाँ से चला गया | किन्तु पं० अयोध्यानाथ जी 
|. इतनी जल्‍दी पीछा छोड़ देने वाले जीव नहीं थे। उन्होंने कलक्टर को 


... पीछे से नोटिस भी दे दिया कि में परांमश देने की फीस सी रुपया... 
| लता हूँ ओर चूंकि आपने मुझसे परामश लिया है तथा मेरा समय 
हो क्रिया है, इस लिये उसका हजोना आपसे क्‍यों न वसूल कर हा 
. लियाजाब। रा 
...._ उस ज़माने के राजभक्त कांग्रेसी' भी कितने दृढ़ चरित्र के होते 
..._ थे, इसके इस सजीव ओर मनोंर॑जक उदाहरण से ही यह अनुमान किया 


... जा सकता है कि सरकार की दसन-नीति ने सिवाय उनको उम्र बना... 


.. देने ओर अश्नेज्ञों की न्याय प्रियता से उसका विश्वास उठा देने के 
.. अतिरिक्त सरकार को कोई लाम प्राप्त नहीं होने दिया । यहाँ पर यह 
.. भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस यदि उन लोगों की नम्रता पूर्ण 


#. आलोचनाओं” और “राजभक्ति पूर्ण प्राथंदाओं” पर उचित ध्यान देती _ 


. और थोड़ी-थोड़ी रिआयतें देती रहती तो भारतवासियों के हृदय में 
. शख्र बल से क्रान्ति करने की भावनायें पुनः जाग्रत न होतीं, जिसके 
. कारण १६ वीं सदी के अन्तिम काल में ही यहाँ वहाँ बम विस्फोट की _ 
. धदताएं' होने लगी, सरकारी अक़सरों पर आक्रमण होने लगे ओर ययवि 
 आसावजनिक भारतीय नेता इस प्रवृति की निन्‍दा करते रहे, 5 केन्तु इन से. 
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आधात किया जा सकता था ओर वह अख्ा था “हि 
भेद डाल देना |”! 

... उस समय स्थिति यह थी न्त उच्च राष्ट्रीय 
.._ की भावनायें फेल चुकी थीं। स्वामी विवेकानन्द के कर्मशीलता से 
.._ हुए सन्देश से समस्त हिन्दू 
. £शक्ति-शक्ति”? की ध्वनि ने सचमुच ही भारतीय युवकों के 
हृदयों को शक्तिवान तथा साहसी बनाना प्रारम्भ कर दियो था। सं संसार 
सह्बष में धीरता पूवक, सफंलता-असफलता की बिना 
हानि-लाभ का बिना लेखा-जोंखा लगाये निरन्तर कमंशील रहना ही 
अध्यात्मिक उन्नति है। इस पथ में सर-मिट्ता भी श्रेयस्कर है 
ओर इससे उदासीन रहकर जीवित रहना भी पाप है, निन्दनीय है। 
पुराने वछ्य बदल कर नये बस्र धारण करने के समान ही मृत्यु द्वारा... 
दूसरे जीवन में प्रविष्ट होना एक साधारण-सी बात बताई गई।.. 
के में दो श्लोक आते हैं, जो निम्न श्रकार हैं-- 











































क्लेदयान्त्यापो न शोषयुत मारुतः ॥? 
जानता है, ! इन श्लो 
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है लि हे कक कओ लिन कक ककक-+ कक लक नल कककन.. 
| » आदि हैं बे तो शरीर के साथ हैं, जो किसी न किसी दिन नष्ट होगा ही, . 
 याजो नष्ट होने के लिये ही उत्पन्न हुआ है। वास्तविक तत्त्व तो. 
“आत्मा” है जो इन बिकारों से रहित और इनकी सीमा से परे है। 
गीता आदि से लेकर अन्त तक केवल इसी भावना से भरी हुई है ॥ 
जिसके इस नूतन सन्देश ने भारत की हिन्दू-जाति के हृदय को जगमगा .. 
दिया और मृत्यु का भय छोड़कर अनेकानेक युवक भारतीय स्वाधीनता 
के यज्ञ में अपनी आहुति देने के' लिये आतुर हो उठे । ० 
हिन्दू-जाति की इस जाम्मति के कारण ब्रिटिश सत्ता उनमें साम्प्र- 
दायिकता भरने में स्वंथा असमथ रही । 
.._ मुसलमातों में सर सय्यद बहुत पहले से ही जातीय और साम्ख- 
.._ द्ायिक अवनति ओर उन्नति के सम्बन्ध में उसके कारण और उपायों 
. का अ्रचार करते आ रहे थे, जिसके कारण मुस्लिम जन-साधारण उनसे 
.. किसी न किसी अंश में प्रभावित भी था ओर वह केवल 'मुस्लिम 
.._ उन्नति! और 'मुस्लिम हित” के सम्बन्ध में सोचने की मनोवैज्ञानिक स्थिति 
में था । इसलिये अब सरकार ने हिन्दुओं? के बहुमत से मुस्लिम अल्प- 
मंत के हितों की “रक्षा! करने का बीड़ा उठाया । इस सम्बन्ध में सीमा- 
प्रान्त के लेफ्टीनेग्ट गवर्नेंर सर आकलण्ड कालविन ने श्रीयुत द्य म को 
परामश दिया कि वे मुसलमानों में कॉग्रेस के विरुद्ध भड़काने की 
भावनाएं भरे | मा 
लाड डफ़रिन ने इस योजना का श्रीगणेश करते हुए लिखा-- हा 
><>हिन्दुस्तान की विशेषता यह है कि यह दो सम्प्रदायों में 
.. विभक्त है। ये दोनों सम्प्रदाय धर्म, निष्ठा, ऐतिहासिक परम्परा, 2225 
.. ओर नेसर्गिक बुद्धिमत्ता में एक दूसरे से इतने प्रथक ओर भिन्न हैं. जितने 
... पूष और पश्चिम | एक तरफ़ हिन्दुओं की जन संख्या दे १८ करोड़ है, 
.._ दूसरी तरफ़ मुसलमानों की ५ करोड़ । हिंदू नाना पन्‍थों में विश्वास करते 
[ करते हैं । उनके अन्दर जाति का भेद-भाव बहुत गहरा है. 

ग्रादत सी बन गईं है कि आने वाले ३ के बाद दूसरे रे 




























"लक जननन-मफणाशाककण कह 
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| के सन्‍्मुख अपना साथा टेकें। इनके बिलकुल विरुद्ध मुसलमान 
हैं, जो एक इश्वर को मानते हुए मूर्तिपूजा के कट्टर शत्रु हैं। पशु बलि... 
ओर सामाजिक समता में उनका विश्वांस है। उनकी अतीत की स्ूति 
भी बिल्कुल ताज़ी है कि वे भी दिल्ली के तख्त पर बेठकर हिमालय... 
लेकर कनन्‍्याकुमारी तक शासन करते रहे हैं।? 
लाड डफ़रिन ने जो कुछ लिखा, उसे सवधा असत्य नहीं बताया 




















किसी अधिवेशन में यह माँग भर थी कि, गाय की कुचौनी बन्द करदी 
... जाय, सुसलमानों के लिये मूत्तिपूजा करना आवश्यक कर दिया जाय, - 
सलमान भी जाति-भेद मानने लगें ओर यह सममना छोड़ दे कि ०. 
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भार ऑग्रेज़ भो लें, प्रेस एक्ट रद्द करके जनता 
दी दी जावे, नमक महसूल हटा दिया जाय, जंगल 
में नर्मी लाई गा 















लिये सुविधा उत्पन्न की जायें, 
कहीं धक्का लगता था और क्या इसके बिपरी 
की खुशहाली नहीं छिपी हुई थ 

ब्रटिश सरकार और उसके गर्गों 
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| हू >ककीकक-कनक-+-+७कककीकन-कक+-क-कक-कफ नि कीकी की क+ कफ के कान न-कक+०क-+ कक ने नकल 


" यह प्रश्न लाडे डक़रिन ओर तत्कालीन अन्य अंग्रेज अधिकारियों के... 
४ सन्मुख नहीं रक्खे और उनकी इच्छानुसार या उनकी आज्ञानुसार 
काँग्रेस का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। वास्तव में 'मुस्लिम हितों सा जे 
बा के नाम पर काँग्रेस का विरोध करने में उन्हें कुछ मिमक-सी हुई ओर 


उन्होंने इस आधार पर कॉग्रेस का विरोध किया कि याद मुसलमान 


काँग्रस के राजैमेतिक सम्पर्क में आये, तो सरकार का विरोध करके के. 


गहरी हानि उठावेंगे । 


5... सर सय्यद ने काँग्रेस का या उस समय के राष्ट्रीय तत्वों का अनेक... 
.. ग्कार से विरोध कियो। उन्होंने एक 'अंजुमने इस्लामिया' बनाई जो 
.._ कॉम्रेस के विरोध में मुसलमानों का सन्नठन या। इसमें अलीगढ़ कालेज _ 

.. के अधिकारियों ने प्रमुख भाग लिया ओ को कालेज की स्थापना के _ 


|... समय कालेज के सेक़दरी 


.. मेंतेयार रहेगो उसे पूरा करने में जुट पढ़े। सर सय्यद के विरोधी : ऐप 


|. सर सय्यंद पर कम से कम यह इलज़ाम लगाने की जुर्रत नहीं करे सकते 


| . कि अपने एक सहयोगी द्वारा दियें गये आश्वासन को पूरा करने में । 
। उन्होंने कभी कहीं सुस्ती दिखाई । रा 
.. . देवबन्दद्वारा कांग्रेस की हिमायव| 
हा ्् अंजुमने इस्लामिया' की स्थापना के पश्चात्‌ मुसलमानों के | लिये 
.. यहआवश्यक हो गया कि वे इस या उस दल को अपने लिये चुन लें ॥. 
.._ इसके लिये कुछ मुसलमानों ने मोलाना रशीद अहमद गंगोही ही से, जो _ 





(की 2887० २ अकजफडवतकर  ०34-आध्जप३ पाक पपकार्टके 


ः 


निकारक है । उन्होंने अपने इस फ़तवे में सर सय्यंद 
की बड़े कठोर शब्दों में आलोचना की है, जिससे यह मालूम होता 
कि मुसलमानों में फेलते हुए इस विषय -के प्रति उनके हृदय में 
क्‍ त्न्‍र हो गई थी ओर उनके राष्ट्र-विरोधी कार्यों से उनके 
ओर कितना दर्द धा।...... 
इसी सं हाजी रशीद अहमद साहब गंगॉाही से से 
सादुद्दीन साहब काश्मीरी ओर मौलाना अमानुल्दा साहब ने हि-दुस्तान 
के दारुल हरब' होने के सम्बन्ध में पूछा, तो हाजी रशीद अहमद ने 
स्मरणीय साहस ओर धीरता के साथ “फ़तवा? देते हुएलिखा--.. 
.. “2 >अकनू हाले हिन्दरा खुद ग़ोर फर्माय॑न्द कि इजराये अहकाम 
कुफ्फा पः ग़र नसारा द्री जा बचह कूवत व ग़ाल्वा हस्त। अगर अपना 
कलक्टर हुक्मकद कि दर मसाजिद जमात अदा न कुनेद्‌ | हेचकस 
अज्ञ अमीरो गरीब कुद्रत नदारत कि अदाये आऑँ न मायद्‌ >>?” 
. श्रथोत्‌ “८ अब भारत की स्थिति पर आप स्वयं विचा 
कि इस देश में इसाई काफ़ियों के क़ानून इतने शक्तिशाली हैं कि एक 
अदना-सा कलक्टर यह आज्ञा दे कि मसज़िदों में एकत्रित होकर नमाज़ 
मत पढ़ो वो किसी ग़रीब जि 
नमाज़ पद सके 2८3८।” 
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7० जनक कनननकन-क-ब कल क+-क-लटकी-+क-क++--#+++ केक 


अच पाठक स्थय॑ सोचें कि उस समय जब कि मुसलमानों को भारी... 
* | सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था और विरेषतः मौलवियों पर ऑपग्रेज़ों .. 
.... की विशेष कोप॑ दृष्ठि थी एक ऐसे व्यक्ति का, जो सन्‌ सत्तावन में... 
। अऑँगरेज़ों के अत्याचारों को न केवल देख ही चुका था, बल्कि स्वय॑ भी 
..  भरुगत चुका था, इस तरह से 'दारुल हरब” का क्रतवा देदेना कितने 
.. असीम साहस का परिचायक है। वास्तव में उनके हृदय का एक-एक 
|. सन्‍्तु शाह वबलीउल्ला और अन्य पूर्व गुरुओं के उपदेशों से इतना 
* जगमगा रहा था कि भयके अन्धकार का वहाँ प्रवेशहोना असम्भव था।__ 
. ब्रिटिश शासन में रहना उतके लिये त्रिष के घूट पीने के समाक्षथा 
... और इसीलिये यद्यपि बे स्वय॑ काँग्रेस में नहीं थे, क्योंकि काँप्रेंस 
.. उन्‍हें अपने विचारों से अत्यन्त पिछड़ी हुई प्रतीत होती थी, फिर भी वे 
.._ काँग्रेस के समर्थक थे क्‍योंकि उन्हें देशहित की दृष्टि से उसके उ्वेश्य 
ओर सिद्धान्त शुभ और उपयोगी त्रतीत होते थे । मय 
....._ इस प्रकार इसी समय “अलीगढ़ विचार! और देवबन्द विचार! के 
. लोगों में उस संघर्ष की नींव पड़ी, जो आजतक चलरहा है । एक ओर 
.._ सर बेलण्टाइन शिरोल ने, दिसम्बर सन्‌ १८८८ के अपने पंत्र में सेत्वर 
... जनरल ग्राहम को लिखा कि “तथा कथित राष्ट्रीय काँग्रेस के विरुद्ध. 
.. उन्होंने एक विकट काये को हाथ में लिया है और भारतीय संयुक्त 
.. संस्था की स्थापना की है। संस्था का काय और कार्यो से अधिक महत्व 
का है, तो दूसरी ओर सन्‌ १८८८ में ही इलाहाबाद के कॉम्रेंस अधि- 
..._ बेशन के सभापति पंद के लिये मि० पूल का नाम प्रस्तावित करते हुए 
.._ शेख रजाहुसेनखाँ ने लखनऊ के एक शम्सुल्लउल्मा का एक फतवा पेश _ 
.. किया, जिसमें उन्होंने साफ़ घोषणा की थी क्लि “मुसलमान नहीं 4 कि हर न्‍्क इ. 
.. उनके मालिक--सरकारी हुक्काम काँग्रेस का विरोध करते हैं ।” 
....... देवबन्द की ओर से काँग्रेस का समथन होते देखकर उसका . हम भाव व॒ ] 
५... मिटाने के लिये सरकार के पास यही एक उपाय॑ था कि “अल्ोगढ़ 
.. विचारों के मुखियाओं * हक ' हर तरह से बढ़ावा दिया जाय | इसी के 
दूसरे खिताब प्राप्त करवे हुए 
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में ही के० सी० एस० आई० के पद्‌ शक जा पहुँचे 

... काँग्रेस के समथक अन्य मुसलमान 
सर सय्यद और उनके सहयोगियों द्वारा यह बार-बार हे आरोप 
र निर॑तर प्रचार किया गया कि वह मुसलमान मोलबी, 


है 


हैं, अत्यन्त रूढ़वादी रहे हैं। 


ओर उनके अत्याचारों के कारण उनसे सम्बन्धित सभी बातों 


मुसलमानों का 
किचारों से 'न केवल 
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* .. आरत की आर्थिक दुरावस्था ने ही उन्हें सावंजनिक जीवन में 
””  खीँचा था ओर विलाय॑ंत से आने वाले कपड़े पर से जब सरकार ने 
आयात कर ० तो उन्होंने इसका डटकर विरोध किया, इसके 
पश्चात वे बम्बई कॉसिल के सदस्य चुने गये, जिसके अध्यक्ष सर जेम्स... 
ने एक बार उनके भाषणों की प्रशंसा करते हुए कहां था कि यदि “ब्रिटिश 
कामन सभा में वे होते, तो वहाँ भी उनको बड़े ध्यान से सुना जाता।.... 
इसके पश्चात्‌ आप सरकार की लालच नीति! के अनुसार बंबइ “ 
हाईकोट के जज् बनाये गये, किन्तु जजी की कुर्सी पर भी पहुँचकर 
काँग्रेस को आप भूल नहीं सके । अपने जजी काल में आपने लोकमान्य 
.._- तिलक को ज़मानत पर छोड़कर ऐसे साहस का परिचय दिया था, जो. 
उस समय. एक भारतीय जज के लिये बड़ी असाधारण बात 
मर म की जांतीथी। (5... हे 
.. आप एक उम्र सम्राज सुधारक थे ओर इस सम्बन्ध में एक बार 
आपने कहा था कि “मुझे भय हैकि तरुण भारत ने राजनीति पर 
अधिक ध्यान दिया है, शिक्षा और समाज सुधार पर बहुत कम। में तो. 
उन लोगों में से हूँ जो यह समभते हैं कि किसी एक ही दिशा में प्रयत्न 
करने से हमारी उन्नति और प्रगति नहीं होगी, बल्कि विभिन्न दिशाओं 
में प्रयत्न करना होगा। इसलिये राजनेतिक स्थिति के साथ-साथ हमें 
उतनी ही अधिक अपनी सामाजिक ओर शिक्षा सम्बन्धी हे | स्थिति भी. 
सुधारनी चाहिये।/ आर 
पुरानी रूढ़ियों के आप इतने विरोधी थे कि लन्दून में इस्ट इण्डिया. 
एसोसियेशन के सन्मुख भाषण करते हुए आपने कहा था, भुसल्लमानों 
मे यह बड़ी बुराई है कि जब कोई मालदार मरता है और उसका कोई 
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मुस्लिम शिक्षा परिषद्‌ के सभापति पद से दिये गये अपने भाष 
यह स्पष्ट घोषणा करके कि “में किसी ऐसी संस्थां की कायवाही में 
सकता, जो किसी मी तरह कांग्रेस के विरुद्ध हो या उससे 





















ऐसे अनेक उदाहर णों सें से एक उदाहरण नवाब सय्यंद मुहम्मद 
बहादुर का दिये बिना नहीं रहा जा सकता, जिन्हें हज़रत मुहम्मद के -: 
सम्मानित और पूज्यनीय॑ वंश में उत्पन्न होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ... 
था । उनके बाबा लसूर के दीवान रहे थे और आपकी दादी शाहरुख 
सुल्तान के चतुथ पुत्र शाहज़ादा सुलतान यासीन की पुत्री थीं। 
आपके पिता आनरेबुल मीर हुमायू बाह 
मद्राप्त के एक सुप्रतिष्ठत नागरिक थे। ऐसे कुलीन 
ते क्ति की भावनाओं ने आ 




















ओर उच्चतम वंश 
कांग्रेस के मंच 
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5 82 नल वलने- जलने लत चल चल लेन केक के केले बन मेक न तब क45०--बल्नू-क ने नेट पनन-क जोर 
| *. मुन्शी नवलकिशौर भार्गव गाड़ी पलट जाने से इतने जरूमो होगयेकि 
” उनकी टाँग की हड्डी टूट गई। मुन्शी नवलकिशोरजी एक असिद्ध, व्यक्ति. 
... थे, इसलिये सभी अखबारों ने इस समाचार को बड़ी प्रमुखता के साथ... 
. *छापा। मुन्शी सज्ञादहुसेन के अवध पंच” में भी यह सूचना प्रकाशित 
हुई किन्तु एक कविता के रूप में । बह कबिता छोटे बालकों की लोरियों 
... की भाँति “बाबा गये दिल्ली, से प्रार्म्न हुई थी ओर अन्त में, लाये 
4 ..._- सात कटोरी, एक कटोरी फूटी, 'नेवज्ञे' की टॉँग हूटी पर समाप्त हुई 
..... उन्होंने “नेबल्े! को नवलकिशोर का 'परिचयार्थी बना दिया था। 
[ मुन्शी सज्ञादहुसेन के एक दूअरे साथी उदू काव्य॑ के प्रत्येक 
|. विद्यार्थी से सुपरवित “अकबर इलाहाबादी थे, जो सरकारी नौकर 
|... होने पर भी सदेव कांग्रेस के हामी और हिन्दू-मुम्लिम एकता के. 
... समथक बने रहे । उन्होंने अपने इस शेर से ' 
..... “लड़े' क्‍यों हिन्दुओं से हम, यहीं के अन से पनपे हें 
हमारी भी दुआ यह है कि गंगाजी की बढ़ती हो 
मगर हाँ शेख जी की पालिसी से हम नहीं वाकिफ, 
| इसी पर छोड़ते हैं, उनके साहब की जो मर्जी हो॥ क्‍ 
>..... उस समय अँगरेज़ों के इशारों पर साम्प्रदायिक्रता का प्रचार करने वालों. 
...._ की अच्छी क़लई खोली है। यदि उनके ऐसे शेरों को उद्धृत किया जाय, 
..._ जो उन्होंने सर सय्यद्‌ को ही लक्ष्य करके उनकी काय शेली ओर 
... बिचारों पर व्यंग करते हुए लिखे थे, तो इस पुस्तक के अनेक प्रष्ठ 
|. भर सकते हैं । सचमुच ही उन्होंने अँगरेज़ों के व्यवहार ओर उनके 
.. आर्थिक शोषण पर गहन विचार किया था और वे उस इतिहास से भी 
.. अपरिचित नहीं थे जिसकी पंक्ति-पंक्ति में 'लड़ाओ ओर शासन करो? 
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. था ओर जब हृम्र उस प्रकरण तक पहुँचेंगे तब पाठक उनका नाम बार ' 
. बार पढ़ेंगे, तथा इस सम्बन्ध में पुस्तक के प्रारंभिक प्रष्ठों में 
. रोलट कमेटी? का जो उद्धरण दिया गया है उसमें भी वे इनका नाम 
ही चुके होंगे। यह सौभाग्य की बात है कि जो विषय इस समय 
स उसमें भी उनका अत्यन्त 


.._ मोलबी मुहम्भद बकंतुल्ला का नाम यंद्यपि 'मोलबी! के 
प्रारंभ होता है, फिर भी वे भन्ञरेज्ी के एक अच्छे विद्वान थे। भूपाल 
. रियासत के एक कम चारी के घर में जन्म पाकर भी मुस्लिम संस्कृति 
इतिहास के ज्ञान ने उन्हें अद्गरेज़ों का विरोधी बना दि 
विरोधी बना दिया कि उस समय की कांग्रेस उन्हें ब॒ 
सूस रम्भ में उन्होंने एक पत्र नि 
दि्‌ ४! या गया। इसके पश्चात्‌ वे जापान 
प्रोफ़ेसर हो गये । वे इतने 


























वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क़ासिम १२४ 
अल क-कनननेननन कबनन-क कक नेता किक कक केक लक कन>क-+-कनचे- जनक नके चलन जन कक कक कुल ने>जननकेन ५ ० 
पत्र फ़ारसी मेंब्था ओर उप्तके उल्लेखनीय अंश यहाँ ज्यों के त्यों 
“दरीं नजदीकी जमा तजु मए-इंग्लीशी मक्तालए उद ओ मेहरबान हा रा 
बर मौजू विफ्रकि मुसलमानाँ बा हुनूद हिन्दोस्तान वा शिकते आनाँ व _ 
ईनाँ दर मजलिसे सालाना इण्डियत नेशनल काँग्रेस व मुलाहिजा 
कातिबेई सितूर दर आमद मापाए सिरुरे फ़रावाँ गर्दीद । 2 
न खुस्ती नुक़ृत-एइतिहाद भाँबेतल मुसलमीन बल हुनूदहुब्बेबतनस्त 
वहम इत्तिहाद जिन्सियत | जीरा कि असलाफ़ अक्सर--मुंसलमानी 
हुनूद बूदन्द व हिन्दी मुल असल, व इड्तिलाफ़-एं-दीन इत्तिहाद-ए- 
अस्ल राह जाइल न तवानद कद । " | 
दूरी दह साल गुजिश्ता तक़रीबवन विस्त मिलियत नुफूस दर हिन्दू . 
हर . अज्‌ फ़क्कों फ्राक़्ाह हलांक शुदन्‍्द । बइई कुश्तगाने इफ़लास हम 
.. मुसलमी बूदन्द व हम हिनूद। व होल वाकिये इंबाहियां आँवख्त 
.. जाहिर शवद्‌ कि आदादे ई' मु्दंगाँगा व अदद अहालिये इरान मुकाबला 
.. कुनम्‌ कि तक़रीवन पाँज दह मिलियन वाशद । 
.... $' इफ़लास-ए-हिन्द्‌ अज॒कुजा आमद ? । रा 
" (१) अज जमाने कि तसल्लुते इंग्लीशी बर हिन्दुस्तान रासिखं 
शुद अखावे कारखाना हाय इंगलेश मानिन्द मालिकाने मशीन हा यानी _ 
कल्ल हा कि पाची वजुरुफ़ अलात बग्नैरह मिसाजन्द, द्रपये, इफ़नाए 
सनायो हिन्दोस्तान शुद । व दूर आखिर क़ने हेज दहम व अवाइल नोजू_ 
|... दृहम पार्लियामेन्ट इग्लिश्तान क़ानून बजा कर्दे कि अगर मसनूआते 
रा 5 . हिन्दोस्तान व इंग्लिशतान आहन्द ग्रम ए फ्राहिश तकरीबन हश्ताद व _ 
पा हफ़ताद बरुद विदृहन्द | व मसनूआत-ए-इंग्लिशतान ब॒ हिन्दुस्तान स्तान 
० ' .. बिइनल ग़मरक खद इल्लाक़ररे-क़लील बराये जरूरते हुकूमते हिन्द | 
. अर्जी सबब मसनूआते हिन्द अज्‌ इल्लते गिरानी पर मुमालिक अजनवीया _ 































0 
लय ताक: 0 बा आढ आ0 आ5 आआ 2 । ह तक मम 
.... (२) हमाँद पैदावार जमीने हिन्द व मसनू आतश रामुतसव्बलीन 
. ए-इ'ग्लिशतान दर हिन्दू अजीनी खसद वर विलादे 
“ “जार मी करोशन्द | 5 5 5 का आप 
(३) जराते हिन्दोस्तान हस्व उसूल जपीदनेस्त । दा रा ः ५ रे ० रा 
४ ) हुकूमते हिन्द हर समन तक रो 





































लन्द्न गे गिरफ़ास्सो।॥ | | १2 ४ जा रा 
.._ (५) मुनासिबे जलीलह हुकूमते हिन्द व इंग्लिशयान दादह भी 
.. शबद व खिद्मत हाय कमीनांह व हिन्द्याँ की रहन्द्‌।. 
रा ही (६) बराय तहसील सनद्‌-ए-क्ानून व इम्तिहान इग्डियन सिविल 
.. सविस हिन्दियाँ मजबूर हस्तन्द कि इग्लिशतान गिरवन्द । गा 
.. “इंचन्दताजिमाँहारा कि हुक्स बलवाए आम दारद व जरारश 
























अहले हिन्द आयंद मींगदंद 'ईजा बतौर जबूते 
. शिकते कांग्रे स बाज भी माननद नसीहत हासिल शबद | चूँ मुसलमानों 








दर कांग्रेस शरीक़ शवन्द व दर मैंदाने फ़साह तो बलरात थ 
































... बलीहलाई सम्प्रदाय॑ के पाँचवे इमाम- मो ० ० मुहम्मद क़ासिम १२७ 
|». गत दस वर्षो' में लगभग दो करोड़ आदमी भूख से मर चुके हैं. 
“और इन गरीबी के मारे हुए लोगों में हिन्दू मी थे और मुसलमान भी। 

इस दुघंटना की भयक्लुरता उस समय॑ समझ में आती है, जब हम इस 

, संख्या को ईरान की आबादी से मिल;वें, तो केवल डेढ़ करोड़ है । मा 

.. हिन्दुस्तान में यह गरीबी कहाँ से आई ? हम 
...._ (१) जिस समय से ब्रिदिश्ञ सत्ता स्थापित हुई, अँग्रेजी कारखानों 

. के मालिकों: ने.म्शोंनों के द्वारा कपड़ा, हथियार, बर्तन इत्यादि बनाकर ._ 
... आरतवष के समस्त कला-कोशल को धूल में मिला दिया । १८वीं सदी 

. के अन्त और १६वीं सदी के प्रारम्भ में इंग्लेंड की पार्लियामेस्ट ने यह 
.._ क़ानून बनाया कि यदि भारतवर्ष की बनी बस्तुयें इ'ग्लिस्तान लाई जावें 
... ता बहुत बड़ा तट-कर ( कस्टम-ड्यू टी ), जो लगभग ७० से ८० प्रतिशत 
.... तक हो सकता है, भारतीय माल पर लगा दिया जाय और इंगलेंड' 
..._ द्वारा निर्मित बस्तुयें हिन्दुस्तान में या तो बिना किसी तट-कर के या 
.. बहुत ही थोड़े तट-कर पर हिन्दुस्तान में जावें और वह भी हिन्दुस्तान _ 
.. के शासने के विचार से तद-कर लगाया जाय॑ | यही कारण है कि: 
.. भारत के कला कोशल ने मेँहगाई के कारण अ्रन्य देशों में कोई ग्राहक 
| नहीं पाया ओर अपने हिन्दुस्तान में इंगलेंड की वस्तुर्यें सस्ती होने के. 
7. कारण बड़ी संख्या में बिकने लगीं। इसलिये शनेः-शने: ४० वर्ष में. 
|. हिन्दुस्तान का समस्त उ्योग जड़ से नष्ट हो गया और भारतवर्ष जो. 
|... बहुत प्राचीन युग से कला-कोशल का घर था, केवल एक कृषक देश 
पक ३ बन कर रह गया रा रा 
..... (२) भारतवष की समस्त उपज ओर उ्योगों को अँग्रेज़ पूजीपति' 
.._ बहुत सस्ता खरीद कर दूसरे देशों में बहुत मंहगा बेचते हैं । कं 
... (३) भारत की खेती आधुनिक ढंग से नहीं होती । क्‍ 
.. (४) भारत सरकार लगभग तीस करोड़ रुपया, भारत के मंत्रि-. 
मंडल के व्यय के लिये, इंगलेंड के व्यापारियों से लिये हुए कर्ज के सूद 


























समस्त भारतवर्ष को हानि पहुँच रही है ।* ये हानि 
में, यानी किसी बड़े ढेर में से एक मुट्ठी की भाँति इः 


ससे उन नासमर लोगों को जो कांग्रेंस से दूर रहना चाहते 
हतहासिज्ञही।... क्‍ क्‍ 
.. यदि मुसलमान काँग्रेस में सम्भिलित होकर संघ के मैदान 
ख्याति की गेंद अपने हिन्दू भाइयों से आगे निकाल ले जाँय तो इस्लाम 


यह सिद्ध करने के लिये 
नेक ऐसे मुसलमान र्भ 











.._ चलीउलाई सम्पदाय के पाँचवे इमाम--मौ० मुहम्मद क्रासिम श्र६ 










. जो आज समय से पिछड़ चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है 
. कि हम आधुनिक समय से उसका ( कुरान का ) सामंजस्य स्थापित । 
._ करे ओर फिर उसके साथ ही वै लोग जो इन बातों का प्रचार करते थे, .. 
... -ऊँरान की आयतें उद्धृत करके सिद्ध करते थे कि कुरान में स्वयं इसकी _ 
...._ आज्ञा है। और दूसरी पुरानी पीढ़ी के लोगों में प्रचार किया गया कि ._ | 
._- वैबबन्द स्कूल के उल्मा क़बरों की पूजा तथा ताजियेदारी के विरुद्ध हैं. 
.. और हज़रत मुहम्भद के पश्चात्‌ होने वाले कई खलीफाओं के अति भी. 
.. उतने वफ़ादार नहीं हैं, जितने यह प्रकट करते हैं। जब इतने से भी काम. 
.._'न चला, तो डबलू डबलू हन्टर का अनुकरण करके इनको 'वहाबी” 
..._ करके असिद्ध किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्थानों 
... भर यदि कोई देवबन्दी विचारों का मुसलमान जब मस्जिद में नमाज 
पढ़ने जाता था, तो उसके आने के पश्चात्‌ ज़मीन के उस हिस्ते को, 
.. जिस पर बेठकर उसने नमाज पढ़ी थी, पानी से घोकर पवित्र कर _ 
.. जिया जाता था। यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मुस्लिम 
| | .. शरीयत और थार्मिक दृष्टिकोश के अलुसार यह काये सबंधा कुफ . 
|. (धर्म विरुद्ध) था, क्‍योंकि मुसलिम दृष्टिकोण से वो ऐसे लोग 
|... भी, जो झुसलमान नहीं हों, ससजिद में नमाज पढ़ सकते हैं और स्वयं. 
.. इजरत मुहस्भद्‌ के जीवन में ऐसे बीसियों उदाहरण मिल्लते हैं, जब 
... उन्होंने अपने ग़ेर मुस्लिस मेहमानों को मसज़िद में ददराया था।.. 


























...__ इन लोगों को बहाबी नाम से भी सम्बोधित करने का केवल यही _ 
.._ एक कारण था, कि अरब के नज्द श्रान्त में बहुत दिन पूर्व अब्दुल- 
.._ चहाब! सामक एक उम्र सुधारक हुआ था, जिसने अनेक सघारों के : साथ 

.. यह घृष्ठता भी की/थी कि मदीना शरीफ़ पुहम्सद्‌ के मक़बरे 
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के +१५४/५-+७+ +++++++++-+++++-+++++-+ क+++कक+कककतककक++कफक-- । | ; द हा । 
,.._जा रहा था, उसी भ्रकार पुरानी पीढ़ी के मुसलमानों में इनको सुधारक 
7 और क्रान्तिवादी? कहकर बदनाम किया जा रहा था। नई पीढ़ी के । 
 जोगों में कहा जाता था कि यह मोलवी लोग बिना देश ओर काल का । 
विचार-लिये-:कुरान के उन पुराने अर्थो' पर ही चलते रहना चाहते हैं, . ॥ 
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को थोड़ा नुक्सान पहुँचा दिया था, इसलिए भारत" के तथा अपने 
सम्प्रदाय के लोगों को छोड़कर शेष मुस्लिम जगत में वह घृणा की 
दृष्टि से देखा जाता था। सन्‌ १८२४ में जब शाह' अब्दुल अजीज 
शागिद सय्यद अहमद बरेलवी ने सरहद पर 'जिहाद' प्रारम्भ क्रिया, 
एक अड्गरेज डबलू० डबलू० हन्टर ने, यह आविष्कार किया कि 
उनका सम्बन्ध भी उसी वहाबी आन्दोलन से हे। इससे एक बड़ा लाभ 
हुआ कि भारत की अमुस्लिम जनता ओर मुस्लिम जनता भी इस 
आन्दोलन की उस ज्योतिसयी परम्पप! ओर उसके राजनेतिक महत्वा 
भूल कर इसे एक विदेशी आन्दोलन की भाँति देखने लगी। कहना 
ही होगा, कि यह सबंधा कूठ था और इस बात को अनेक ग्रकार 
सिद्ध किया जा सकता है कि सय्यद अहमद बरेलवी का “वहाबी 
आन्दोलन से कोई सम्पक नहीं था | यहाँ यह लिख देना भी आवश्यक 
है कि डबलू० डबलू० हन्टर ने ही सय्यद अहमद बरेलवी को डाकू, चोर, 
लुटेरा तथा ऐसे ही रूप॑ में चित्रित किया है। धीरे-धीरे इस “वहाबी” 
शब्द ने इतनी ख्याति पाई कि यह सरकार विरोधी मुसलमानों का एक 
पयोयवाची होगय।। आज यद्यपि इसके स्थान पर, समय के अनुसार 
प्रन्य बहुत से शब्दों का जैसे हिन्दुओं के ,गुलाम?, “कांग्रेस के वेतन 
भोगी', इत्यादि का आविष्कार कर लिया गया है, पर सरकारी हल 
































था न्य 








पर कहीं उन्हें 'छ़िवादीः 
किया गया ओर इस 








कहीं 'सुधारवादी 
का वायुमंडल बनाया गया । 





घुणा 














डर 
कं र 


बलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मो० मुहम्मद क्रासिसम , १३१ 
कि मुसलमानों 'का हित अज्ञरेज़ों के प्रति राजभक्ति प्रदर्शन करने में है, 
_ इस बात पर विश्वास करता था कि मुसलमानों का उत्थान इसीसे 
.._ होगा कि उनमें अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति प्रेम को अच्षुख्य 
 रक्‍्खा जाय ओर अक्ञरेज्ों के विरुद्ध निरन्तर ब्रचांर किया जाय। 
.. नेशन बिल्डिस! के लेखक ने लिखा है कि एक बार लखनऊ में सर 
. सय्यद ने एक मोलवी से पूछा कि आप लोग हमारे क्‍यों बिरुद्ध हैं. तो 
उसने उत्तर दिया, “हस आपकौ यूरोपियंन पोशाक के विरोधी नहीं हैं, 
बल्कि आप जो कुरान के नये-नये अर्थ प्रचारित कर रहे हैं, उसके 
.. विरोधी हैं |” स्पष्ट हैं. कि “कुरान के नये अर्थ” से उस मौलबी का .. 
+$ - तात्पय था, अछ्गरेज़ों के प्रति बफ़ादार रहने से कुरान की शिक्षाओं की ._ 
|... संगति बढाने का यल। । 
...॑. यह ठीक है कि उनको सर्त्रयं अं गरेज़ी संस्कृति से चिढ़-सी थी और 
वे उसे अपनाने के लिये तथ्यार नहीं थे । अ गरेज़ी संस्क्रति से यह कठुता 
अ गरेज़ी द्वारा किये गये सन्‌ ५७ में अत्याचारों ने उनके हृदय में उत्पन्न. 
..... करदी थी। मोलाना अबुल क़लाम आज़ाद ने भी अपने पिता के 
| सम्बन्ध में लिखा है कि किस प्रकार उन्हें पश्चिमीय सभ्यता की गन्ध 
। से भी चिढ़ं हो गई थी, यहाँ तक कि वे कुसियों ओर मेज़ों के तरीके को. 
भी नांपंसन्द करते थे और यद्यपि उनके घर पर बड़े-बढ़े सर्म्मा[ हर 
+ . सदस्य टीपू सुल्तान के पोन्न भी आया करते थे, पर उन सबके लिये 
।.. उन्होंने एक सादा-सी चटाई डाल रकखी थी। वे बटनोंदार कोट तक 
| नहीं पहिनते थे और उसी भय का यह परिणाम था कि उनको और उनके. 
.... बढ़े भाई को ( जिन्होंने आत्म-हत्या करली थी ) अंगरेज़ी शिक्षा नहीं. 
। मिल सकी | ट | 
... इस प्रकार के विचार उस समय सभी राष्ट्राभमिमानी भा । रत (५ प्रो में. 
...थे। यह सभी जानते हैं कि महाक्रवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का परिवार 
4... बहुत युग से प्रगतिशील रहा है । समस्त भारत में इसी परिवार के 
+  णक युवक ने पहिली बार विल्ायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा. 
। दी थी, तथा जांति-पाँति आदि के वि दर उस युग में आवाज़ उठाई थी, 




































श्इ्३र॒_.  रेशमीपत्रों का षड़यन्त्र. 
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जब इसका परिणाम था सामाजिक बहिष्कार । इसी पश्वार के एक रत्न. - 
शी हविजेन्द्रनाथ ठाकुर, ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ) इतने अधिक.“ 
अं गरेज विरोधी न थे, कि जब पहले पंहल सी० एफ० एन्डरूज़ हर का 


























जब तक कि इसके विरुद्ध कुछ स्पष्ट कारण उन्हें न दीख पड़े। |. 
... इन उदाहरणों का तात्पय केवल यही है कि देवबन्द के उल्माओं पर 
रूढिवादी होने का जो आरोप लगाया ज़ाता है ओर यह कहा जाता है 

(के केवल इसलिये उन्होंने सर सय्यद का विरोध किया था, तथा उनके - 
रूढ़िवादी होने के जो प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, वे सभी विल्कुल 
मिथ्या और जान-बूमकर श्रम उत्पन्न करने वाले हैं। देवबन्द स्कूल 
ओर अलीगढ़ स्कूल के संघ का वास्तविक कारण केवल यही था कि. 
सर सय्यद और उनके समथक अगरेज़ों के हाथ में खेल रहे थे, जबकि 
देवबन्द का हल्क़ा अंगरेज़ों की छाया से भी घूंणा करता था। 

.. अलीगढ़ स्कूल और सर सय्यद्‌ तथा उनके सहयोगी अगरेज्ञों के 
हाथों में किस प्रकार खेल रहे थे, इसका केवल एक ओर उदाहरण देकर ः 
हम पुनः अपने मुख्य विषय पंर आने के लिये देवबन्द लोट चलेंगे ओर. - 
देखेंगे कि वहाँ मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब की मृत्यु के पश्चात्‌... 
आतिहई लि 7 ० 
यह उदाहरण सन्‌ १६०६ की उस शासन सुधार घोषणा से सम्ब- 
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। कन्‍्कनन्नकेकनक-ककननकनकेन-बलक-क लक कल क्लीन कक न-+ कक कक नककननकक कलनन्क.. 


१८७७ में ही वालुदेव बलवन्त फडके को फाँसी के तख्ते पर भूलते देख 
चुका था, उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६७ सें पूना में भयकूर प्लेग फेली, 
जिसके बहाने शहर को फ़ोज के सिपुदे कर दिया गया था। परिणाम 


यह हुआ कि फ़ोजी गोरे चाहे जिस व्यक्ति के मकान में घुस कर उसकी _ क्‍ 
क्रीमती से क्ीमती चीजें या तो नष्ट कर आते थे, या यह कहकर उठा 


.. लाते थे, कि इसमें प्लेग के कीटाराओं का सन्देह होता है | पुलिस वाले... 
_ रास्ता चलते आदमी को यह कहूँ कर कि तुमे प्लेग हो गई है इसलिये 


अस्पताल चलना पड़ेगा? रुपया ऐंठ लेते थे। यह ठीक है कि महाराष्ट्र 


पिछली एक सदी या उससे कुछ कम से ऐसे ही कष्टों की आग में 
डबल रहा था; पर यह महाराष्ट्र पिछले महाराष्ट्र से भिन्न था | लोकमान्य - . 


तिलक की गज़ना ने इस महाराष्ट्र को ज्ञाग्मत कर दिया था । यहाँ यह भी 


ध्यान रखता चाहिये कि जिस प्रकार शाह वल्ीज्ञा ओर उनके 


. उत्तराधिकारियों के धार्मिक शिक्षा के बहाने मुसलमानों में राजनेतिक 
. चेतना उत्पन्न की थी और कर रहे थे, तिलक ने महाराष्ट्र में जागृति 


उत्पन्न करने के लिये इन साधनों का ही सहारा लिया और सबसे पूब 


_ गणपति मेला! और 'शिवाजी उत्सव” नामक त्यौहार मनाने की प्रथा 


चला कर महाराष्ट्रियों को उनके पूवें गौरव का स्मरण कराया। सर 


वेलीटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक भारतीय अशान्ति! (इन्डियंन 


.. अनरेस्ट ) में दक्षिण की समस्त जाम्रतिं का श्रेय इन जातीय उत्सबों . ५ 
को ही दिया है ः 


सेग के बहाने किये गये अत्थाचारों के प्रतिकार स्वरूप २२ जून 


रा १८६७ को चापेकर नामक एक व्यक्ति ने स्ेग कमिश्नर रण्ड की दिन 


| .. दहाड़े हत्याकर दी । इस हत्या से जहाँ एक ओर सरकार ने भीषण दमन ब 
... किया, वहाँ साहसी युवकों को अग्रेज़ों के सन्‍्मुख अपना असन्‍्तोष 
.. प्रदर्शित करने का एक प्रभावशाली मांग मिला। फलस्वरूप अनेकों 









.. अत्यन्त प्रतिभाशाली युवकों ने यहाँ वहाँ अपने दल एक सादि 













|. एकत्रित करने प्राम्म कर दिये। उनमें से कुछ से कह ; विल्लायत गये और उन्होंने 
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श्दछ_ 5 5 रेशमी पत्रों का पंड्यन्त्र ता 
६ 8 आए और का अक आय आग शा आज ला आम मा मच ता बा मा को ला ला शा आय आह शा ला आज मा आओ मा बा जन 5 बा आक अब आब बाय और बाई आ। आह 2520 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के एक प्रधान शिष्ये श्याम जी कृष्ण वर्मा. 
का नाम अत्य॑न्त प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिन्होंने भारत से 
.. कुछ युवकों को क्रान्ति की शिक्षा देने के लिये, बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर 
... विलाय॑ंत बुलवाया। इन छात्रवृत्तियों पर जाने वाले युवकों में भी 
.. विनायाक दामोदर सावरकर मुख्य थे, जिन्होंने बहुत समय तक भारत के 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व क्रिया ओर उसके फलस्वरूप अपनी 
समस्त युवा अवस्था काले पानी की कोठरियों में व्यतीत कर के अब 
प्रदायिंक नेताओं की पंक्ति में जा बेठे हैं । 
शने: शने: यह भावना बंगाल में भी उत्पन्न हुईं, जहाँ कि रामऋष्ण 
प्रमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द की दहाड़ अभी तक गूंज रही 
थी। जिस प्रह्नार महाराष्ट्र के नेत तिलक थे, उसी ब्रकार बंगाल में 
क्रान्तिवाद को प्रेरणा देने वाले श्री अरविन्द घोष थे जो आज (पान्डु 
चेरी के महान सनन्‍्त' के नाम से विख्यात हैं | 
सी समय एक ओर तो छोटे से जापान ने ओर शक्तिशाज्ञी रूस 
को हरा दिया, जिसका भारतवासियों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और वे 
 सममने लगे कि आत्मबलिदान की यदि भावनायें हों, तो बड़ी से बड़ी 
.._ शक्ति को भी पछाड़ा जा सकता है और दूसरी ओर ला कज्जनने 
। .. बंगाल को दो दुड़ों! में विभक्त कर देने का एलान करके उन बंगालियों 
. के हृदयों पर एक बहुत बड़ा आघात किया, जिनमें प्रान्तीय गौरथ की... 


है भावना ओर अभिमान भारत के किसी भी अन्य प्रान्त के वासियों 
से अधिक पाई जाती है। 
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विशेषतः हा इंगलेंड का माल 









































... गहरे सम्मान का भाव पाया जाता था। इसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा. 


.._ खाई खोदने का निश्चय कर चुकी थी, जिसका एक मात्र तरीक़ा यह था । ० 


जप का बज हिल उसके दूस दज्ाखें हिस्से 


वलोउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौ० सुहम्मद क्रासिस १३५ 
कक 
में जब काँग्रेस का २१ वा अधिवेशन काशी में हुआ तब इस 'स्वदेशी 
आन्दोलन! का समथन भी बड़े डरते-डरते ओर गोल मोल भाषा में 
किया जा सका है 

बंगाल के कुछ युवकों को यह दोनों ही मार्ग पसन्द नहीं आये ओर 
उन्होंने शख्र-बल का सहारा लिया | इसी अवसर पर भारतीय जनता 
सबसे प्रथम 'बम' शब्द से परिचित हुईं जो कुछ ही दिनों में एक 
साधारण शब्द्‌ बत गया । हालैत यह होगई कि एक-एक दिन में अनेक 
शेप्ती घटनाएँ होने लगी जिनके अनुसार सरकारी अफ़सरों पर आक्रमण 
होता था ओर उनमें से कुछ सफल भी हो जाते थे । इसके पश्चात्‌ बहुत 
से युवक पकड़े जाते थे। पर उनमें यदि कोई वास्तविक अपराधी पकड़ 
में आ जाता था, तो साहस पूवक अपना अपराध स्वीकार कर लेता था 
ओर फिर “ब्रिटिश साम्राज्य की क्षय” के नारे लगाता हुआ खुशी-खुशी 
फाँसी पर कूल जाता था । साधारण जनता में ऐसे युवकों के भ्रति _ 


9३०४३ 38 जा जा ॥6 आए 0 35 आग 20 जया. जो शा दाह 2 आर बा। आए बा आ आाक जा अब आ 5 अब आए व आप जब आह 2 








एके सरकार को “बंग-विच्छेद” की घोषणा वापस लेनी पड़ी के 
यह घटनाएऐ' सरकार के लिये यंह चेतावनी थी कि भारत पुनः 
शक्ति ग्राप्त कर रहा है ओर इसका कोई उपाय तुरन्त ही किया जाना _ 
चाहिये। यह उपाय सन्‌ १६०८ में मार्ल मिन्‍्टो सुधार की घोषणा के रूप 
में किया गया | इसमें आर्थिक भ्रश्नों को, जो भारत की बेचेनी के 
प्रधान कारण थे, स्पश भी नहीं किया गया था और केवल कुछ सीटों 
का बटबारा इत्यादि था 2 .' कार ५ 
सरकार इस घोषणा द्वारा हिन्दू-मुसलमानों के बीच एक चोली 





कि एक पक्त को बहुत कम और दूसरे को इतना ज्यादा दे दिया जाय कि _ 
ईजेस पक्त को कम मिले वह अधिक मिल जाने वाले” पक्ष से झगड़े । 

व्‌ भूखे हिन्दुस्तान को उस समय जितने सोजन की आवश्यकता थी 
जसको छीन लेने के लिये बह निश्चय कर चुका था, 7 ने 
















१३६ ।/।ै 0 रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 

६ ७४७#2७ ७४ #आ था क आ था क 25 ॥ जा 25 आ। 20, |६ 3५ जा जा पक आ आाथ आज 32% आय ओड बाक 30 ही आब आए 25 आए आप अब मा4 आब 3% आब 2५ हि 
बहुत कम लेकर उसके दो भाग कर दिये। जिसमें एर्क भाग बहुत 
अधिक रक्‍्खा गया ओर उसे मुसलमानों को दे दिया गया। दूसंशा.. “४ 
कम वाला भाग हिन्दुओं के लिये रक्खा गया ओर शेष अपनी जेब में 
रख लिया । अब दोनों पक्ष उसी पर लड़ने लगे कि किस को अधिकः 
मिला है ओर किसको कम, लेकिन सरकार ने जो बहुत बड़ा कोष 
अपने पास रख 








... इसके लिये सरकार को कुछ ऐसे मुसलमानों की आवश्यकता हुई, 
सरकार जो कुछ करने का निश्चय कर चुकी थी, उसको अपने मु 













कि उसने जो कुछ किया है, वह भारत के मुसल-.... 
प्रा किया है। इसका एक यह भी परिणाम होना... 
यंक्र था कि इस प्रकार मुसलमानों को जो कुछ मिलता, उसके 
साधारण मुन्लिम जनता में यह भावना उत्पन्न 











गरि के लीगढ़ कालेज के 
बोल्ड को तलब किया ओर वे अलीगढ़ 











वली उलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम-मो० मुंहम्भद क्रासिम १३७ 
४७ ७ ॥0 आ था जा आ। बा आआ ज० आए 25 आआ% बाक आ आओ जा आन आर बा बा शक खो आन आ अन आना नर अब आला आप अल मा कण मा का आज बा अब आला आर आल हर 
से विलायत को चल दिये थे। उन्हें तार देकर अदन से वापस बुलाया... 
“» गया ओर उनको नेता बताकर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल 
. ल्ञाड मिण्टो के पास पहुँचा ओर उसने वहाँ वही बातें कह डालीं, जो... 
, लञाड मिण्टो पहले से ही जानते थे और जिनको कहने के लिये प्रतिनिधि... 
मण्डल को आदेश दिया गया था। सर वेल्लेग्टाइन शिरोल ने इस 
घटना का वर्णन करते हुए लिखा है--“आगाखाँ के नेतृत्व में इस 
प्रभावशाली ग्रतिनिधि मण्डल के ला्ड मिण्टो से मिलने का उद्देश्य यह. 
था कि कांग्रेस का ध्वंसात्मक काय का विरोध करके भारत सरकार को; 
बंगाल-विभाजन द्वांरा पेदा हुईं राजनेतिक अवस्था के बारे में 
मुसलनानों के दृष्टिकोश से अबगंत किया जाय अन्यथा यदि जल्दी 
में आकर हिन्दुओं को सहूलियते' दी जावेंगीं तो इन सहूलियतों 
। द्वारा हिन्दू बहुमत के आगे बढ़ने का रास्ता साफ़ हो जावेगा ओर 
| अग्रेज्जी शासन के स्वायत्त को तथा मुस्लिम अल्यमत को, जो 
| अ शभेज्ञी शासन के प्रति राजभक्त था- समान रूप से धक्का लगेगा।” 





इसी प्रतिनिधि मण्डल ने, जेसा कि लाड्ड मिण्टो चाहते थे, साम्प्र- 
दायिक अतिनिधित्व पर जोर दिया ओर विशेष रियायतों के लिये प्राथना 
की, जो इस रूप में स्वींकत की गई जिसकी स्वयं प्रतिनिधि मण्डल को के | 


भी आशा नहीं रही होगी । 





इन रियायतों के अनुसार भिन्न-भिन्न जातियों को निम्त प्रकार से 
मताधिकार दिया गया, जो संसार के विधान सम्बन्धी इतिहास में स्वथा बा 
एक नई बात थी। य॑ंह भिन्नता में भी साधारण नहीं थीं, बल्कि जहाँ... 
किसी हिन्दू को तीस लाख वार्षिक आय होने पर मतदाता होने का 
अधिकार प्राप्त होता था। वहाँ मुसलमान तीन हज़ार वार्षिक की 
आय॑ पर ही हो सकता था। इसी प्रकार शिक्षा के आधार पर कोईमी 
ऐसा मुसलमान, जिसे ग्रेजुएट हुए तीन व हो चुके हों, मतदाता बन. 






































पत्रों 
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आवश्यक था | अर्थात्‌ पहले में केवल दो शून्यों की ओर दूसरे में केवल 
एक शून्य का ही अन्तर रक्खा गया था।... "5: ४“ 
इस सुधार घोषणा से हिन्दुओं के वे प्रतिगामी तत्त्व जिनका पेशा 
ही सरकार विरोधी हिन्दू नेताओं को कोसना था, एक साथ ही जोर से 
चिल्ला उठे कि सरकार हिन्दुओं पर यह बड़ा जुल्म कर रही है ओर 
इसीलिये हम पंहले से कहते थे कि सरकार का विरोध करके हिन्दू हानि 
रहेंगे। इस भयझ्डर चिल्लाहट ने हिन्दुओं को जगा दिया श्रोर यह तो... 
प्रत्यज्ञ ही था कि इस प्रकार के अन्तर रखना सरासर अन्याय था, 
अतः उनकी समझ में शीघ्र ही यह बात आ गई। कॉग्रेस के नेता भी... 
इस अन्याय को "न्याय! तो नहीं कह सकते थे, इसलिये उन्होंने भी - 
इसका विरोध किया | पद पे 
कांग्रेस के नेताओं द्वारा मुसलमानों फो दी गई' इन रियायतों का 
विरोध होते ही, अलीगढ़ कालेज” के मुसलमान. नेता मुस्लिम जनता में... 
जाकर कहने लगे कि 'देखो, यह है कांग्रेसी नेताओं की असलियंत। 
इसीलिये तो हम अभी तक कांग्रेस का विरोध करते थे ।” इसके पश्चात्‌ 
दोनों पत्तों का रक्त उबलने लगा एक ने हिन्दुओं को इस अन्याय॑ से 
बचाने के लिये रक्त बहाने की शपथ खाई और गवबनेमेंट हाउस में... 
जाकर उसी वाइसराय के साथ डिनर खाना आरम्भ किया, जिसने यह...“ 
सब किया था, और दूसरे ने सरकार को हाथ जोड़कर धमकी दी कि 
यदि उसने इन अधिकारों को वापस लिया, तो उन्हें “इस्लाम की रक्षा के 
नाम पंर विद्रोहियों से मिल जाया पड़ेगा या कम से कम इस बात पर वे 
करेगे ही कि अब भविष्य में उन्हें राजभ्क्त रहना है या नहीं 
में बड़ी नाजुक हालत में आ 
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|... आश्वयजनक बाँत है कि श्री जिन्ञा ने इन प्रथक निर्वाचनों का घोर पक 
“” विरोध किया था। उस समय तक उन्हें न तो पाकिस्तान! की ही आव- 
श्यकता अनुभव हुईं थी और न मुस्लिम द्वितों को हिन्दुओं के बहुमत से... 
.. कृछ हानि होती ही दिखाई देती थो। बिल्कुल 

..._ भी उन्हें 'हिन्दू-मुसलमान' के नाते से भी चिढ़ होती थी और वे समझते 
... थे तथा बहुत बार कहते सी थे कि यह सब सरकार के इशारे पर हो... 
. रहा है। रा 
».. . इस प्रकार अलीगढ़ कालेज ने अपने भूतपूर्व मंत्री का दिया हुआ 
.._ यह वायदा कि, इस्लाम की तलवार सदेव ब्रिटिश शासन की सेवा के... 
लिये तैयार रहेगी” एक बार फिर बफ़ा करके दिखा दिया रा 


भारतीय॑ मुसलमानों में साम्प्रदायिकता ओर राजभक्ति के प्रचार. 

का यह षंड़यन्त्र लगभग सफल ही हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार और 

भारत के प्रतिकियावादी मुस्लिम तत्वों के दुभौग्य से उसी समय यूरोप... 

में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने उनके समस्त श्रयत्नों पर पानी फेर ._ 

... दिया ओर साम्प्रदायिकता के दुल्दूल की ओर बढ़ते हुए भारतीय. 
.. मुसलमान, कम से कम कुछ वर्षो के लिये तो, फिर राष्ट्रीयता के राज- 
>. मागे पर आ खड़े हुए । यह घटना थी, बालकन राज्यों का युद्ध । 


यंह युद्ध टर्की ओर यूरोप के उन देशों के बीच हुआ, जो 'बालकन । 
.._ कहलाते थे। बलगेरिया, सर्विया, यूनान और सास्टीनिगरों इन सबने 
.... एक साथ मिलकर टर्की पर हमला कर दिया। इससे कुछ ही दिन पूव _ 
|... इटली ने टर्की के अधिकार प्रदेश ट्रिपोली पर, जो उत्तरी अफ्रीका में है, 
अधिकार कर लिया और युद्ध की घोषणा करके टर्की से अपनी शर्ते 


मब्जूर कराली थीं। वास्तव में इस समय तक टर्की बिल्कुल जजर हो 


वलीउलाई सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम-- हि 
























ही नई रोशनी के होने पर. 
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मर भी सकता है”, उसी समय से टंकीं का नाम ही 
( सिक्र मेन आफ यूरोप ) पड़ गवा था । 
इसके पश्चात्‌ टर्की को दो बार रूस से लड़ना पड़ा ओर कांफी हांनि 

उठानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ ओर भी कई युद्धों में तुकी धर घसीटा गया. 
ओर वह दीवालिया होता चला गया। फिर भी शासन में न कोई 
परिवतेन हुए ओर न सुधार । विवश होकर तुर्की जनता को इस राजतंत्र 
के विरुद्ध संगठन करना पड़ा | कुछ देशभक्त युवक एकत्रित हुए और 

न्होंने 'नोजबान तुक दल” की स्थापना की। धीरे-घीरे इस दल ने 
फ्ोज़ में भी अपने विचार फैला दिये और फिर सन्‌ १६०८ में सुलतान 
को कुछ सुधारों के लिये विवश कर दिया । इस “नीजवान तुक दल” को 
हमें मूल न जाना चाहिये, क्‍योंकि भारत में हुई एक विसव चेष्टा से... 
इसका गहरा सम्पक है, ओर इसीलिये यहाँ इसका यह एक संत्तिप्त-सा 

रिचय करा देने की भी आवश्यकता हुई । 
.. इस युद्ध में त्रिठिश सरकार ने तुर्की को कोई सहायता नहीं दी 

इसका भारतीय मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पंडा ओर ब्रिटिश भक्ति 

का प्रवाह जो अलीगढ़ की ओर से बहता हुआ दिनोंदिन तीत्र होता जा 

रहा था, फिर उतार की ओर जाने लगा । कुछ मुसलमानों ने खुलेआम... 
ब्रिटिश सरकार की इस नीति की खुली आलोचना की और चूंकि." 
अलीगढ़ कालेज” इस समय॑ भी ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति बफ़ादारी 
दिखाता रहा, इसलिये उससे प्रति भारी नाराज़ी प्रकट की गई। सर 


तक 


यीरुप का बीमार... 



























कर नों की एक नई पीढ़ी आंगे आ 
भूल चुकी थी ओर उनकी शिक्षा को अतीत की 
से जो पाठ उन्होंने सीखा था, 
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' तयार थे। दूससी परिस्थितियाँ ऐसी बदल रही थीं कि जिनके परिणाम 
..._ स्वरूप मुमलमानों की निष्ठा न केवल भारत सरकार के प्रति ढीली होती 
जा रही थी बल्कि ब्रिटिश सरकार की सद्भावनाओं के प्रति सी | कट्टर 
. +से कदर मुसलमान भी सन्‌ १६११ की बद्भाल विभाजन की घोषणा को _ 
. चापस लेने से चिढ़ उठा था, क्योंकि लाड-कर्न द्वारा विभाजित पूर्वीय _ 
. बड्डाल के बहुसंख्या वाले मुस्लिम प्रान्त को पुन: हिन्दू बहुसंख्या वाले 
प्रान्त में मिला दिया गया था अधिक प्रगतिशील मुसलमान कुस्तुन- 
: तुनिया के राष्ट्रीय जागरण से प्रभावित होकर तुर्की के उन राष्ट्रीय... 
. नेताओं से सम्पक स्थापित करना चाहते थे, जो उस समय दुनिया में एक 
.. बड़ी मुस्लिम सत्ता पर आरूढ़ थे । हिन्दुस्तान के प्रगतिशील मुसलमानों 
..._ ने इन्हीं से अंगरेज्ञों की वेदेशिक नीति से परिचय प्राप्त किया ओर उसे 
. समझा | उन्होंने इस नीति से अनुभव किया कि, इसका उद्देश्य जान- 
बूफकर इस्लाम का विरोध करना है। उन्होंने यह भी समझा कि अगरेजों 
. ने इस नीति को इसलिये अपनाया है कि, उन्हें भय है कि कहीं मुस्लिम 

. राष्ट्रों के स्व॒तन्त्र राष्ट्रवाद की जाम्मति से इनसें भी नवजाप्रति के अंकुर - 
... न फूट निकलें। अंगरेज्ञों की मुस्लिम विरोधी नीति के प्रकाश में ही. 
.. उन्होंने मिस्र पर अ गरेज़ों को अधिकार जमाते देखा और इसी रोशनी 
“ ७ में उन्होंने मोरक्‍्को के बारे में आंग्ल-फ़ंच-सन्धि और ईरान के बारे में . 
| आंग्ल रूसी समभोौते को देखा | इसी प्रकाश में उन्‍होंने यह भी देखा कि _ 
... इटली पर त्रिपोली की चढ़ाई एक ऐसी योजना का क्रमशः विकास है ._ 
... जिसमें सभी ईसाई शक्तियाँ इस्लाम के राजकीय अधिकारों का अन्त 
.. करने पर तुली हुई हैं, जितका अनिवार्य परिणाम उनके कटूर धार्मिक - 
... सिद्धान्तों के अनुसार इस्लाम के आध्यात्मिक अधिकारों का भी अन्त 
“बे 3 उस्मातिया साम्राज्य जम॑नी के अभय॑ंदान के कारण कुछ काल के रा 
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होता कि, पहिले से छिन्न-भिन्न सुल्तान के योरोपीब राज्य के अन्दर 
स्वतन्त्र इसाई राज्यों को ओर हाथ-पेर फेलाने को प्रोत्साहन मिलता । 
सन्‌ १६१२-१३ के बालकन पषड़यन्त्रों पे यंह परिणाम निकलता दिखाई 
दिया कि योरोपीय महा-षड़यन्त्र “इस्लामी तलवार” के विरुद्ध चलाया जा 
रहा है। ऐसी हांलत में यहाँ सभी श्रेणी के विचारों के भारतीय मुसल- 
मानों की सहानुभूति स्वभावत: अपने सहयधर्मी तु्कीं के साथ थी, वहाँ 
भारतीय मुस्लिम पार्टी स्वयं भारत 'में रेडक्रोस फण्ड एकत्रि 
कुस्तुनतुनिया पहुँच गई थी 
प्रगति की कमेटी” के आदेशों से शासन करने वाले तुर्की राष्ट्रवादियों 
( नौजवान तुक दल ) से सम्पक स्थापित कर चुकी थी। इसी बीच, 

पार्टी ने अखिल भारतीय॑ मुसलिम पर अपना अधिकार करके उसे कांग्रेस 

प्रगतिशील पक्ष की बराबरी में ल्ञाकर खड़ा कर दिया ।” 


.. यह लम्बा वाला उद्धरण एक ऐसे अंगरेज़ की पुस्तक का है, जो 
वन भर भारतीयों के प्रति अनुदार रहा, फिर भी मुसलमानों की 
तात्कालिक विचारधारा को सममने का यह साधन है।.ः 
उद्धरण की अन्तिम पंक्तियों में मुस्लिम लीग का भी उल्लेख आया 

है, जिसकी सन्‌ १६०४५ में इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी क्‍ 
किन्तु इस समय जैसा कि 


















































अधिकार कर लिया, जो नई रोशनी के होने पर भी 
नहीं थे । यंहाँ यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि जातीय॑ सेवा 
नायें उन्हें सर सय्यद से ही वे उनके राजभरि 
















































वलीउलाइ सम्प्रदाय के पाँचवे इमाम--मौं० मुहम्मद क्रासिम १४३ 
कक पी पीणयी लिए पी पीली ती कि पीली बन लन किन किन क नन्‍्कजनक-+कन- कब न--+-+--+-  आक आद आक जब अ क आ6 आक आड आइ 
४... अब हम १६४४-१८ में होने वाले गत महायुद्ध तक क़रीब-क़रीब आ 
२. . चुके हैं। इसी बीच सर सय्यद अहमद ने राजभक्ति का प्रचार करके 
किस ग्रकार मुसलमानों में देवबन्द के प्रति विरोधी भाव भरे, मुसलमानों 
.._ पर उसकर क्या कैसा प्रभाव पढ़ा, ब्रिटिश सरकार से सर सय्यद और 
उसके सहयोगियों को किस प्रकार सहायता मिलती रही, शाह वलीज्ल्ला 
के अनुयायियों को कहीं 'रूढ़िवादी तो कहीं 'सुधांर्वादीः और 'बहाबी” 
कह करके मुस्लिम जनता की नजरों में गिराने की चेष्टा की गई। अन् 
हमको फिर देवबन्द लोटकर देखना है कि सन्‌ १८७४ में शाह वलीउल्ला 
के पाँचवें उत्तराधिकारी मौलाना मुहम्मद क्ासिम साहब की मृत्यु के 
पश्चात वहाँ क्‍या ओर कैसी प्रगति हुई । 




































































जल शेख महमूद-उल-हसन.. 
5... इस पुस्तक के पू्वौद्ध में, शाह बलीउल्ला के पाँचवें उत्तराधिकारी 
.. और देवबन्द मदसे के संस्थापक मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब की । 

सन्‌ १८७८ में होने वाली मृत्यु की चर्चा करने के पश्चात हमने शेष 
... प्रृष्ठों में भारत की नव-जापम्नति, सरकार ढारा मुसलमानों को उसके... 
.. विरोध में खड़ी करने का यंत्त, सर सय्यंद की राजभक्तिपूर्ण हलचलें.. 
... ओर देवबन्दी मोलवियों द्वारा सर सय्यद के साहसपूर्ण विरोध का 
.._ चित्रण किया है, इस सिलसिले में आगे बढ़ते-बढ़ते हमको सन्‌ १६११ हम 
. तक आ जाना पड़ा, जब कि बाल्कन युद्धों नेम केवल मुसलमानों के. 
.. मौलवी सम्प्रदाय को अपितु पढ़े-लिखे उन मुसलमानों को भी 
. अलीगढ़ कालेज में शिक्षा पाकर भी अपने हृदय॑ के साहस 
_ रक्‍्खा था, सरकार के विद्नोह में खड़ा क 












































। किन्तु अब आव- 
' कि सन्‌ ए्प७्ण में... 
क्या-क्या परिवर्तन... 
दी के लिये क्या कर. 
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वलीउलाईं सम्भदाय के छुठवें इमाम--शेख महमूद-उल-हसन श्षटशे 
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सदसे का एक विद्यार्थी, मदर्से के अधिकारियों की दृष्टि पर चढ़ा हुआ 


. था और बे उस नोजवान पर यह उम्सेद लगाये बौठे थे कि सचमुच यह 


इतना बुद्धिमान ओर सच्चा देशभक्त है कि आगे चल कर इस सम्प्रदाय हा 


की इमामत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा । 


.._ यह विद्यार्थी शेख महमूद-उल्लन-हसन थे, जिनका ज़िक्र सैलट कमेटी. 


की रिपोर्ट में महमूद हसन के नाम से हुआ है। देवबन्द के मद्स की... 
स्थापना में इनके पिता श्री जुल्किकार अली खाँ का बहुत बढ़ाहाथ था 


ओर मदर्से के सब श्रथम विद्यार्थी होने का गौरब भी इनको ही प्राप्त. 


है। १८७३ में इन्होंने अपना पाख्य-क्रम पूरा कर लियो और १८७४ में 
 अवेतनिक रूप से पढ़ाने लगे | इसके एक वर्ष पश्चात्‌ यानी सन्‌ १८७४ 
.. में पंचीस रुपये मासिक पर मदसे में चतुर्थ शिक्षक हो गये । 


सन्‌ १८७८ में मोलाना मुहम्मद क़ासिम की मृत्यु होने के पश्चात्‌ 


... सन्‌ १८७६ में देवबम्द के कुछ विद्यार्थियों ओर शिक्षकों ने “समरतुल 


तर्बियत” नामक एक संस्था का सद्गठन किया, जो प्रत्यक्ष में तो चारित्रक 


. आधार का प्रचार करती थी, किन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य मदर्से के 
.. 'नौजबानों में क्रान्ति का सन्देश फैलाना था । उस समय भारतीय स्थिति 
ऐसी भयावह थी ओर सरकार की दमनकारी श्रवृत्तियाँ ऐसे उम्ररूप में. 
अकट हो रही थीं कि यह संस्था कुछ अधिक काय नहीं कर सकी और 
.... कुछ ही दिनों में यह संगठन स्वथा छिन्न-मिन्न हो गया । । 


सन्‌ १८८४ में यानी कांग्रेस को स्थापना से एक वर्ष पूर्व मॉलाना 


5 हे मदमूद्‌ू-उल-हसन मदरसा देवबन्द के प्रधान अध्यापक पद्‌ पर पहुँचे ओर 
.. इस ग्रकार वलीउल्लाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम की मसनद पर उनको रा 
। हे बाक़ायदा बैठा दिया गया, जो इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 


इस समये तक यह मद्सा भारतीय मुसलमानों में श्रच्छी प्रसिद्धि 


क .. आप्त कर चुका था और यद्यपि सर सय्यद तथा अन्य प्रभावशाली . 
हे हा आुसलिम नेतांओं ने इसका भरसक विरोध किया था, फिर भी दिनोंदिन _ 





रे० पृ०७---१० 






रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
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यह उन्नति करता चला जा रहा था। मदसे के लिये' एक सादा-सी 
. इमारत बन चुकी थी ओर विद्यार्थी वृक्षों के नीचे न पढ़कर छतों के नीचे ._ 
.. यदने लगे थे। इसी बीच यह बार-बार प्रयंत्त किया गया कि मदसो 
. सरकारी सहाय॑ता के लिये प्राथना करे या उसे स्वीकार करले, पर मद्से 
के अधिकारी इससे इंकार ही करते रहे ओर आज़ भी वह अपनी उसी 
आन पर क्रायम है।... हि 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हिन्दुओं में जो जागृति उत्पन्न हुई ओर 
सन्‌ १६०४ में बंग-विच्छेद के समय जब उस जाम्रति ने “बम-पिस्तोलों' 
से युक्त आतंकवादी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया, तो स्वभावतः 
सरकार का ध्यान 'मुसल्रिम्त विद्रोहियों से हटकर हिन्दू विद्रोंहियों' पर 
अधिक केन्द्रित हो गया | सरकार यह भी जानती थी कि चूकि बंगाल 
के विभाजन से मुसलमानों को लाभ है, अतः बद्भाल विरोध करने वाला 
आतंकवादी आन्दोलन मुसलमानों पर प्रतिकूत्न प्रभाव ही डालेगा, किन्तु 
यह निश्चित है कि मुसलमानों के इस वग पर, जो भारतीय स्वाधीनता 
.. का हांमी था, आतंकवादी आन्दोलन का वैसा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि 
. सरकार का अनुमान था| उस आन्दोलन ने उनको श्रेरणा ही दी ओर 
... उन्होंने अनुभव किया कि हम चाहे कितने भी निबल हों और अँगरेज़ों 
.. के पास चाहे जितनी भी अपरिमित शक्ति हो, फिर भी यदि कुछ सहस्रा 
.. युवक ही भारतीय स्वाधीनता के लिये प्राण देने को तत्पर हो जाँय, तो... 
... हम बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कूछ मुसलमानों ने इन _ 
. आतंकवादियों से अपना सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया, जिनमें से एक 
. को आज समस्त भारतीय जनता भली भाँति जानती है, उनका नाम है... 
. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद | 2 श 

































॥ मौलाना महसूद-उल-हसन ने अनुभव किया कि हिन्दू और 
सलमान संयुक्त रूप से, भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करने का 
इ करने की स्थिति में आ रहे हैं। इसी समय उनके पास एक ऐसा... 
पहुँचा, जो सिख से मुसलमान हुआ था ओर जिसके हृदय 








... बलोउलाइ सम्प्रदाय के छुठवें इसाम--शेख महमूद-उल्-हसन १७७ 
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. इस्लाम के प्रति अत्यन्त उच्च भावनाएँ थीं। यंह विद्यार्थी श्री उ्बेदुल्ला सा | 
. सिन्धो थे । 


उबेदुल्ला सिन्धी ने कुछ ही दिनों में अपने उस्ताद मोलाना महमूद- 


उल-हसन पर यंह प्रकट कर दिया कि उनके मिशन के लिये वे एक 
सुयोग्य कायकतों हो सकते हैं। शने! शने: मौलाना महमूद-उल-हसन 


उन्हें अपने राजनेतिक उद्देश्य सम|झाने लगे ओर उस विछले इतिहास को... 
भी बताने लगे, जिसकी एक-एक पंक्ति में शहीदों की श्वा्से प्रतिध्वनित 


थीं। उस समय भारतीय राजनीति की नौका बड़े-बड़े भँवरों को पार 
करती हुई, डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी, न जाने कितने महाप्राण 


व्यक्ति उस नोका को सफलता के तट तक पहुँचाने के लिये प्राण पण से... 


जुटे हुए थे और उनके बीच ही एक गुरु-शिष्य की जोड़ी भी थी, जो. 
यद्यपि सभी आँखों से ओकल थी, फिर भी बड़ी सच्चाई के साथ उस । 


नोका के मल्लाहों की सहायता देने का श्रय॑त्व कर रही थी । 


मोलाना महमूद-उल-हसन जानते थे कि भारत में क्रान्ति करने की... 


|... कोई तेयारी भारत सरकार की निगाहों से बचाकर नहीं की जा सकती। 
|. इसी बात को उनके पहिले इमामों ने भी अनुभव किया था और यही... 
हे कारण था कि सन्‌ १८४१ में वलीउलाई सम्प्रदाय के तीसरे इमाम शाह 
। ... मुहम्मद इसहाक़ भारत को छोड़कर मक्का चल्ले गये थे, तथा इसके 

. |. पश्चात हाजी इमदादुल्ला ने भी उनका ही अनुकरण किया था ।इस 
|. अकार से, सन्‌ १८४७ की क्रान्ति के क्ृगभग ग्यारह वर्ष पहले सेही 
|... वलीउल्लाई सम्प्रदाय का केन्द्र स्थान मक्का पहुँच चुका था और वहाँ 
की केन्द्रीय समिति के पथ-प्रदर्शन में ही इस सम्प्रदाय के भारत स्थिति _ 
.. नेता काय करते थे। जिस प्रकार शाह मुहम्मद इसहाक़ के पक्का पहुँच 
... जाने के परचात्‌ मौलाना इमदादुल्ला शाह मुहम्मद इसहाक़ की मातहती 
क आ .. में उनके आदेशों का भारत में पालन करते रहे थे, उसी प्रकार हाजी 
.._ इमदादुल्ला जब मक्का चले गये, तो मौलाना मुहम्मद क़ांसिम साहब भी 
.. बराबर उनसे सम्पक बनाए रहे । इसका एक परिणाम यह हुआ कि. .. 



















श्छूयण....._ रेशसी पत्रों का घंड्यन्त्र 
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टर्की के बहुत से क्रान्तिकारियों ओर टर्कों सरकार से "भी इस संस्था 
का सम्बन्ध स्थापित हो गया था। 

.._ इन मुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित रखने के कारण प्राय 


. यह सम्प्रदाय भारत की अ मुस्लिम जनता द्वारा सन्देह की दृष्टि 
. से देखा गया है। यह सममा गया है ओर स्पष्टतटः कहा भो गया 















... कि यह लोग भारत पर इन राष्ट्रों का शासन चाहते थे, किन्तु यदि हम 
._. _निस्पक्तता पूवक विचार करें तो हमें स्वयं इस सन्देह का थोथापन पग्रगट 
. हो जाता है , जिस सम्प्रदाय ने अपने जन्म काल से ही अपने सहधर्मी 
.. मुगल सम्राट का विरोध किया हो, उसके लिये यह केसे कहा जा सकता 
. है कि वह भारत पर अन्य मुस्लिम राष्ट्रों का शासन चाहता था और 
इसके लिये प्रयेत्त शील था । हाँ, इससे इंकार नहीं किया जा सकता 
कि उनकी स्वतन्त्रता को भावनायें मुस्लिम दशन से प्रेरित थीं, इसलिये 
. उनका कायकत्षेत्र केबल मुसलमानों तक ही सीमित रहा ओर इसी लिये 
 उतकी पहुँच भी मुस्लिम राष्ट्रों तक ही हो सकी। वे अनन्‍्य॑ राष्ट्रों से 
सी केवल इस लिये सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके क्‍योंकि वे वहाँ की 


.._ भाषाओं से ओर स्थिति से सवंधा अनभिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त टर्की । हा 
..._ साम्राज्य में मुसलमानों का ग्रसिद्ध तीथ मका भी था, जहाँ प्रतिब्ष..' 
.. हज़ारों भारतीय मुसलमान आते जाते रहते थे; तथा वहाँ जाने को. 














../ आज्ञा प्राप्त करने में कुछ कठिनाई भी नहीं होती थी, अत वहाँ बेठकर 





. आरत में होने वाले काये का भली भाँति परिचालन किया जा... 


.. सकता था| 


सरकार भी इससे कभो अपरिचित नहीं रही । शाह मुहम्मद इसहाक़ । 


. को टर्की सरकार पर अप्रेज़ों के वैदेशिक विभाग ने किसी प्रकार मका 





से निकाल देने के लिये दबाब डाला था, इसकी चर्चा पिछले प्रष्ठों में... . 


और उसके साथियों पर नज़र रखती रही | सरकार ने यहू॑. - 


की जा चुकी है, इसके पश्चात्‌ भी सरकार वहाँ रहते वाले हाजी... 
ठुएे 











वलो उलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--शेख महमूद-उल-हसन १४६... 
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. जिससे यह समस्या ही हल हो जाय। इसके लिये मोलबी भी मित्र 
गये ओर उन्होंने 'फ्वा' भी दे दिया। भारत में आज भी कुछ जगह 


ऐसी है, जहाँ कुछ लोग “हज! करने जाते हैं। पर उन लोगों का प्रथक्‌... 
सम्प्रदाय बत गया है और मुसलमानों ने उनका सभी अकार से 
ष्किर कर रक्खा है | इन सम्प्रदायों को ब्रिटिश सरकार की कृपा 


दृष्टि सदेव ही प्राप्त रही है ओर उतको सरकार द्वारा अनेक सुविधायें 
मिली हुई हैं । ऐसे सम्प्रदायों में एक प्रमुख सम्प्रदाय कादियानियों 
का है, जिसका केन्द्र पंजाब के कादियान ( ज़िला गुरुदासपुर ) 


. नामक स्थान पंर है। इसके प्वर्त्तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 


. ने अपने को हज़रत मुम्मद्‌ के समान ही पेंगम्बर घोषित किया था और 


संसार भर के मुसलमानों को अपने ऊपर इमान लाने का निमंत्रण 
. दिया था। सरकार द्वारा इस सम्प्रदाय को बहुत सी सुविधायें दी 
गई' और सरकारी नौकरियों में इस सम्प्रदाय के व्यक्तियों को सदेवा 
प्रधानता दी जाती रही है। सर जफ़रुललाखाँ भी इसी सम्प्रदाय के 
अनुयायी है, जो इस समय फेडरलकोर्ट के जज हैं 2 
.. य॑दि हम किसो भी राष्ट्र के क्रान्तिकारियों और वहाँ के स्वघीनता- 
युद्ध के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम जान सकेंगे कि प्रायः सभी 


देशों के क्रान्तिकारियों ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध युद्ध करने में अन्य 


. राष्ट्रों का सहारा लिया है | निश्चित रूप से भारतीय क्रान्तिकारी भी 
.. इसके अपबाद नहीं रहे हैं | प्रसिद्ध है कि जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों 
. को भारत से बाहर निकाल ने की योजना बनाई थी, तो संसार प्रसिद्ध 


. योद्धा नेपोलियन बोनापट से इस सम्बन्ध में पत्र ब्यवहार क्रिया था। 


. इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८५७ में भी भारत के क्रान्तिकारियों ने विदेशों से 
. सहायता प्राप्त करने का जो य॑त्न किया था, उसक्री चर्चा हम इस 
. पुस्तक के प्रारसि सन | 
. वीं सदी के अन्त में भी, महाराष्ट्र ओर बंगाल के क्रान्तिकारियों ने. 
. बिदेशों में अपने केन्द्र स्थापित किये, जिसके अनुसार श्री श्यामजी कृष्ण... 


.. बर्मा ने लन्दन सें इंडिया हाउस स्थापित किया और उसके पश्चात... 








भक प्रृष्ठों में कर चुके हैं। सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ उन्नीस- 

























शत रेशमी पत्रों का पड़यन्त्र 
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पेरिस से भी बहुत दिनों तक भारत के क्रान्तिवाददी आन्दोलन का 
संचालन करते रहे | यंह भी कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इन देश- 
भक्तों ने अन्य राष्ट्रों की सरकारों से भी सम्बन्ध स्थापित करने का 
.. यंत्त किया। इसके अतिरिक्त सन्‌ १६०६-७ में हम श्री अम्बाप्रसाद 
..सूक्ती और सरदर अजितसिंह आदि को नेपाल जाते हुये भी देखते है. 
... के वे वहाँ की राज्य-शक्ति की सहायता से भारतीय स्वाधीनता के लिये 
... अयल्न करें । तात्पंय यह कि वल्लीउला[ई सम्प्रदाय के नेताओं द्वारा अन्य 
. मुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने में कोइ साम्प्रदायिक भावना 
नहीं थीं, उन्होंने केवल राजनेतिक उद्दे श्य को ही सन्मुख रखकर मक्का 
में तथा उसके पश्चात काबुल में अपने केन्द्र स्थापित किये थे । 
मोलाना उत्रेदुल्ला सिन्धी ने अपनी घुस्तके शाह वलीज्ल्ला ओर 


पश्चात उसके गोपनीय तियंमों में एक यह था कि “मर्द्सा देवबन्द 
. के लिये यह जरूरी है कि हुकूमत काबुल में अपना बक़ार (महत्व) 
.. पेदा करे, इस लिये दरिया सिन्धु के उस पार के तुल्बाओं (विद्यार्थियों) 
... को यह हिदायत कर दी जाय कि वे अपनी क्रीम में निजञ्ञाम ( व्यवस्था ).. 
... ओर अपनी हुकूमत के आईन (क़ानून ) को बरहम न करें यानी... 
.. यहाँ जाकर अहले बिहत ओर अहले रूदसि के रद के भागे . 
5 पैदा न करें |?  । । 
.. इस नियम से यह भी स्पष्ट प्रगट होता है कि मरद्सा देवबन्द की 
... स्थापना का प्रधान उद्देश्य राजनतिक क्रान्ति था, न कि सामाजिक सुधार. 
. जैसा कि बहुत लोग समभते हैं।... रा. । 
.... इसी प्रकार एक नियम यह भी था कि टर्की सरकार से भी इस 
.. असदस का सम्बन्ध स्थापित रक्खा जाय।... || | | /|/ +-+/+औ२ रे 
.. सोलाना महमूद -उल-हसन ने सबसे पहले यह कार्य कि केया कि सदसों. 






किया । यह संस्था सन्‌ ६ पिय में स्थापित की गई, जब कि. का । 
ब्रेटिश शास तर दव ' ज्ञोभ की अग्नि में उबल रहा. 





उनको सियासी तहरीर में लिखा है क्लि मदसो देवब्रन्द की स्थापना के ः पु 








बन्द के सभी पुराने विद्यार्थियों का एक संगठन “जमय्यंतुल अन्सारः - 
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' आ। इस समझसत्रसे अधिक जाग्रति बन्स्‍चाल और पंजाब में घी, और 
वहाँ दमन भी भीषण रूप से हो रहा था। 


_ बर्मा तथां पेशाबर से ऊपर के सरहदी इलाक़ों से बल्कि अफगानिस्तान, ' 


. उल्लन-हसन का सम्पक स्थापित हों गया । काबुल में तो शन:-शर्नें: 


. कुछ इनसे ही परिचालित होने लगी । वहाँ इस संस्था के सदस्यों हारा 


- आग चलकर कर रे | 


..._ महमूद्‌-उल्ल-इसन के एक प्रमुख सहयोगी बन चुके थे, अतः वही 
... जमय्युतल अन्सार' के प्रधान मंत्री और प्रमुख संगठनकतों बनाए 
. गये। इस समय तक मद्सा देवबन्द की लगभग चालीस शाखायें देश 
. के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं, जिनका उद्देश्य ओर लक्ष्य 
.. यद्यपि देवबन्द के ही समान था, फिर भी प्रकट रूपसे वे इससे संबन्धित 
....._ नहीं थीं। मौलवी उ्वेदुल्ला की इच्छा थी कि इन समस्त शाखाओं को 
.. सभी विधिवत सद्गञठित करके एक केन्द्रीय समिति के आधीन कर दिया 
......_ जाय, किन्तु मौलवी महमूंद-उल-हसन ने इस सम्बन्ध में कोई उत्साह 
.... ग्रकट नहीं किया, अतः मौलबी उब्ेदुल्ला इसमें कृतकाय नहीं हो सके ॥ 
... कुछ दिन पश्चात्‌ मोलबी उबेदुल्ला ने अनुभव क्रिया कि यंदि यह समस्त 
... शाखायें एक केन्द्रीय समिति के आधीन होतीं, तो शासन के ल्विए उन 
| । हा _ आबको एक साथ ही कुचल देना कितना आसान होता दा 


वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--शेख महमूद्‌-उल-हसन १५१ 


देवबन्द का मदसो अपनी स्थापना के कुछ ही दिन पश्चात मुस्लिम 
धार्मिक शिक्षा का एक अनन्‍्तरोष्ट्रीय केन्द्र हो गया था श्रीर न केवल 


ड्रान, तुर्किस्तान इत्यादि देशों के भी संकड़ों विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ते थे 
और पदूकर निकल चुके थे | इसलिये “जमय्य॑तुल अंसार' के सद्बठन के 
ड्ारा सरहद तथा काबुल इत्यादि के स्नातकों से भी मोलाना सहमूद- 
विचारों का ऐसा शक्तिशाली प्रभात्र पड़ा कि वहाँ कीं राजनीति सी बहुत 


अंग्रेज समथक अमीर हबीबुल्ला को समाप्त करके बादशाह अमानुल्ला 
को किस प्रकार काबुल को गद्दी पर जैठांया गया, इसका वर्णन हम 


मोलवी जबेदल्ला सिन्धी इस समये तक अपने उस्ताद मोलाना 











“'जसय्यतुल-अन्सार' का प्रथम अधिवेशन १४, १६, १७ अप्रेल्न 






















.. रेशमी पत्रों का घड़यन्त्र ः 
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१६१७ को मुरादाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में म्द्सा देवबन्द के 
एक स्नातक ओर “जमय्युतल् अन्सार' के उत्साही सदस्य मौलाना अहमद 
_ इसन मुहद्दिस अमरोही ने भाषण देते हुए इस संस्था की स्थापना के 
“सम्बन्ध में कहाथानत ८7 दा आह 
..* _ “बाज नई रोशनी के सैदाई कहते हैं कि जमय्यतुल-अन्सार _ 
. ओल्ड बायज्ञ एसोसियेशन की नक़ल है, लेकित यह बात हर्शिज्ञ भी 
सही नहीं । “जमय्यतुल अन्सारः की वहरीक़ ग्रालिबन आज से तीघछ 
कर्ष पढदिले शुरू हो गई थी और इस तहरीक़ ( आन्दोलन ) के बानी 
(प्रणेता ) मदसे आलिया के वह तालिबइल्म / विद्यार्थी ) थे, जो 
.._ आंज उलूम के सर चश्मा हैं और आफ़ताबे फ़नून हैं और जिनकी जात 
. आवरकात पर आज जमाना जिस कदर नाज करे, बजा है। लेकिन यह 
 वहरीक़ उस बरूत जरूरयाते जमाना से मुताल्लिक न थीं, इसलिये रुक 
गईं और आखिर इस कुल्लिये की बिने पंर कि जरूरत हर चीज़ को 
_ 'छुद-व- खुद पैदा करती है, १६०६ से इस अंजुमन को फिर दुबारा 
जिन्दा करके “जमय्यंतुल अन्सार! नाम रक्खा गया। 'जमय्यतुल 
. अन्सार' हर्मिज़ किसी अंजुमन की नक़ल नहीं है और न किसी जाती 
.. मक़ासिद्‌ ( व्यक्तिगत स्वार्थ ) से बहैसियत दुनियाबी इसका ताल्लुक है, 
.._ चल्कि इसके मक़ासिद ( उद्देश्य ) वो जरूरी मक्नासिद हैं, जिनकी आज- _ 
.._ कल बहुत जरूरत है।” न जम 
... मौलाना अहमद हसन के भाषण के उपरोक्त अंश से यह भल्नी भाँति 
.. श्रगट होता है कि सन्‌ १८७६ में 'समरतुलः तर्बियतः नामक जिस संस्था 





.. की स्थापना की गई थी, उसी को अब सन्‌ १६०६ में 'जमय्यतुल अन्सारः . 
..__ अमय्युतल अन्सार' के सन्‌ १६११ में होने वाले इस वार्षिक 
अधिवेशन से पूव॑ एक और भी महत्त्वपूर्ण घटता घटित हो चुकी थी... कं 
. जिसका उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह घटना १६१० में मदसोा ... 
पस्थित ये । इस जल्से में एक सुप्रसिद्ध मुसलमान रस... 
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' साहबज्ञादा आफ़्ताब अहमद खाँ साहब ने यंह अस्ताव उपस्थित किया... 


कि प्रत्येक वर्ष अलीगढ़ काज्ेज का एक दल देदबन्द के मदसे में आकर 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करे और इसी प्रकार देवबन्द मद्से का एक दल 
अलीगढ़ कालेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाय।... 
साहबज़ञादा आफ़ताब अहमदखोँ ने यह प्रस्ताव किस भावना से 
उपस्थित कियाःथा, यह तो अब नहीं कहा जा सकता । पर इतना स्पष्ट . 
.. है कि उपरोक्त सज्जन सुप्रसिद्ध रांज्र-भक्त मुसलमानों में से थे, और सन 


१६१२ में जब मौलाना अबुलक़ल्ाम आज़ाद ने अपने सुप्रसिद्ध क्रान्ति- 


कारी पत्र 'अलहिलाल! के द्वारा मुसलमानों में त्रिटिश विरोधी भावनाओं 
का प्रचार प्रारम्भ किया, तो साहबज़ादा तथा उनके साथियों ने 
“अलहिलाल' के बहिष्कार का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। यहाँ पर 
यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है ह स्वयं मौलाना महमूदू-उल्न-हसनः 
.. भी अलीगढ़ कालेज से नहीं, तो उसके स्नातकों और विद्यार्थियों से तो... 
. अवश्य ही सम्पक स्थापित करने का निश्चय कर चुके थे। वे जानते... 
थे कि आधुनिक युग सें उसके काय के लिये ऐसे नौजवानों की अतीब 


.... आवश्यकता है, जो यूरोपीय भाषाओं और बहाँ की राजनीति से भी... 


.... आँति परिचित हों | इसलिये एक ओर यदि उनके सहयोगियों में मोलबी 
७”  उबेदुल्ला, मौलवी किफाय तुज्ला तथा मौलाना हुसेन अहमद मदनी थे, 
| तो दूसरी ओर डा० मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। सम्भव है इनकी 
|... इन भावनाओं के कारण ही यह प्रस्ताव उपस्थित हो सका हो या इसमें 


। कोई पूव नियोजित षड़यन्त्र हो पर यह स्पष्ट है कि इसका परिणाम 


बहुत ही अनिष्टकारी हुआ | 


इस प्रस्ताव के अनुसार जो सबसे पहला दल अलीगढ़ कालेज के 


|. विद्यार्थियों का देवबन्द में आया, उसके एक सदस्य अनीस अहमद ने... 
|  यहाँपर सरकारी गुप्तचर का कार्य किया और वह ग मोलाना महमूद- 





_->. उल-हसन 








नहा. न की समस्त हलचलों की रिपोट त्रिटिश अधि रा 
... भेजता रहा, जिसके पारितोषक में उसे सी० आआाई० डी० विभाग का 
...._ सुपरिन्ठेडेन्ट बनाया गया। मा रा 





ह़रियों के पास. 
























शा रेशमी पत्रों का घंड़यन्त्र. 
ह कान कलन के नलकननलकक कनचकेन> कक केन- केबल नक-क++-कन-क+कन>क-ज- कक कक क-कन्क- न न+क कक के 
| इसी प्रकार जमय्युतल अन्खार की स्थापना के साँथ ही सरकार की 
. आँख उस पर लग गईं ओर उसकी प्रत्येक हलचल की बड़ी सूच्मता 
.. पूवक निगरानी की जाती रही । मौलाना महमूद-उल-हसन इससे 
. परिचित रहे हों या अपरिचित पर वे अपना कार्य दिनों दित आगे ही... 
. बढ़ाते गये। जिस प्रड्लार शाह अब्दुल अज्ञीज़ ने अपने युग में क्रान्ति- 
.. कारी कार्यों के लिये दो प्रथक्‌-प्रथरू विभाग बना दिये थे जिनमें से 
.._ एक काय शिक्षा ओर माषणों द्वारा प्रवोर का था और दूसरे का सेनिक 
.. व्यवस्था था उसी प्रकार शेख महमूद-उल्ल-हसन ने “जमय्य॑ंतुल-अन्सार 
. के द्वारा तो सब साधारण में प्रचार करना तथा सर सय्यद द्वारा. 
मुसलपानों सें फेताये गये राज-भक्ति और साम्प्रदायिक्रता के विष को 
दूर करता आरम्भ किया और भीतर ही भीतर गोपनीय रूप से एक भावी 
क्रान्ति की भी तय्यारी प्रारम्भ कर दी। इसके लिये उन्होंने सरहद से 
अपना सम्बन्ध स्थापित किया | पाठक भूले न होंगे कि वल्ी उलाई 
सम्प्रदाय के दूसरे इमाम शाह अब्दुल अजीज के एक प्रमुख शिष्य 
. सथ्यद्‌ अहमद बरेलबी ने सन्‌ १८२४ में सिख राज के विरुद्ध सरहद 
.... पंर कठोर संघष किया था, जो असफल रहा | इसके पश्चात भी वहाँ 
.. भारत के सेझड़ों मुसलमान पहुँचते रहे ओर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 
... जिहाद करते रहे। मौलबी महमूद-उल्त-हसन ने उसी पुराने रिश्ते के. « 
... सहारे सरहद के आज़ाद क्बीलों से सम्पक स्थापित किया। “तुरड् 
... जई का हाजी” जो जीवन भर आंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता रहा और 
.. जिसका एक प्रमुख शिष्य 'इपी का फ़कीर' आज भी अंग्रेजों का प्रधान 
.. शत्र है, मोलाना महमूद-उल-हसन के सम्पंक में था। इसके द्वारा 
.. सरहद के विद्यार्थी आते रहे और उन्हें भारतीय क्रान्ति की शिक्षा... 
. “देवबन्द में निलती रही | कद्दा जाता है कि समय-समय पर देवबन्द 
में क्रान्तिकारी नेताओं की जो बेठकें होती थीं, वे एक 
थीं। इन बोठकों में सरहद के आदमी भी 





गी सम्मिलित होते थे। अलीगई 
मु शिक्षा के लिये आया हुआ अनी ४! स अहमद जो ब्रि टिश टिश 








तहखाने में होती... 
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वह उसमें सम्मिलित होने वालों के फ़ोटो इत्यादि मिजवाता रहा। 


सन्‌ १६११ में जब तुकी के ऊपर यूरोप के विविध देशों ने आक्रमण 
किया ओर ब्रिटिश सरकार ने तुझीं को कोई सहायता नहीं दी, तो सर 
सय्यद द्वारा उत्पन्न की गई भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भक्ति को _ 
जैसा गहरा धक्का लगा, उसका कुछ चित्रण हम पुस्तक के पूव्रोद्ध 


.. कर चुके हैं। मोलाना महमूद-उल्लन-हसन ने इस सप्य क्या किया, इसका | 
. तो कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता पर उनके एक अन्यतम सहयोगी 
. डा० मुख्तार अहमद अन्सारी को हम एक मेडकिल मिशन के साथ टर्की _ 


जाते हुए देखते हैं। डा० अन्सारी के बड़े भाई हकीस अब्दुल रज्ज़ाक 


शेख उल्न हिन्द के मुरीदों में से थे। अत: यदि इस मैडकिल मिशन के 


जाने में शेख उल हिन्द की ही प्रेरणा और हाथ हो तो कोई आश्चर्य 


. की बात नहीं है। 


... आरतीय मुसलमानों में नव जाग्रति « 
इसी समय अथात्‌ सन्‌ १६१२ में मोलाना अबुल क़लाम आज़ाद 


. ने जिनका सिलसिला भी गुरु परम्परा की दृष्टि से शाह वल्ीरल्ला घछे- 
. ही मिलता है, अपने पत्र 'अलहिलाल' के साथ सावजतिक क्षेत्र में 
.. प्रवेश किया । पत्र का पहिला अंक १ जून सन्‌ १६१२ को निकला। 

.. इस पत्र ने मुसलमानों में जो जाग्मति उत्पन्न की, निश्चय रूप से उसकी _ 
... उपेज्ञा नहीं की जा सकती | किन्तु कुछ विद्वानों की यह घारणा कि सन्‌ 
.. १८५७ के पश्चात्‌ मुस्लिम राष्ट्रीयता का प्रारम्भ मोलाना आज़ाद ओर 
... मौलाना मुहम्मद अली की हलचलों से ही होता है, या बाल्कन युद्ध 
.. ही उसका मूल कारण है, गलत है। ऐसी धारणा केवल इस 
.... लिये बन जाती है, क्‍योंकि वे वल्लीउल्ाई सम्प्रदाय और उसके 
... क्रान्तिकारी इतिहास से परिचित नहीं 
.. उसे अंग्रेजों के लिखे अनुसार “बहावी 
8 कीरण समका है |  । 








हैं, और यदि हैं भी, तो उन्होंने 









ला गो महमूद झ उल्न-हसन ने दिल्ली में एक मद्सों ' 
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स्थापित किया जिसका नाम 'वजारुतुल मआरिफ़' था। मोलबी उबेठुल्ला 
_ सिन्‍्धी इसझे अध्यक्ष बनाये गये ओर मुस्लिस नवयुत्रकों को राजनीति 
की शिक्षा देने के लिये इसकी स्थापना की गई । इस मदरसे के सहायक 
में दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम आता है, जो बाद में चलकर भारतीय « 
राजनीति में बहुत प्रसिद्ध हुए । इनमें से एक डा० अन्सारी ओर दूसरे 
हकीम अज़मल खाँ साहब थे । क्‍ 


दिल्ली में इस मदरसे की स्थापना के कुछ दिन पश्चात्‌ ही यूरोपीय 
महायुद्ध की घोषणा हो गई । भारत के समस्त क्रान्तिकारी दलों के लिये 
यह एक लाभग्रद स्थिति थी ओर वे इसका उचित उपयोग करने के लिये 
नवउत्साह से जुट गये | मोलबी महमूद-उल-हसन ने भी भारत में क्रान्ति 
कराने के लिये इसे एक स्वर्ण अवसर समझा ओर उन्होंने तथा उनके 
सहयोगियों ने पूणे सरगर्मी के साथ काय करना प्रारम्भ कर दिया 

मंहायुद्ध के समय भारत की राजन तिक स्थिति 

.._गत महायुद्ध के समय बलीउलाई सम्प्रदाय ओर उसके इमाम 
मौलाना महमूद उल हसन की हलचलों का विवरण देने से पूथ यह 


क्‍ | उचित होगा कि हम उस समय को भारतीय राजनेतिक पंरिस्थिति पर 
. एक सरसरी निगाह डाल लें । 


बीसवीं सदी के इस प्रथम दशक में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण 
_ आन्दोलनों, यथा बँग-विच्छेद और उसके विरोध में चलने वाला आतंक 
. बादी आन्दोलन, मुसलमानों में राज-भक्ति का अचार, मिनटों माल 
सुधार और सरकार के इशारे पर “अलीगढ़ स्कूल” के मुसलिम नेताओं 











. द्वारा विशेष सुविधाओं की माँगें, देवबन्द के क्रान्तिकारी मुसलमानों की 
: सुधारों के इस मायाजाल्न के प्रति उदासीनता, पंजाब में भी महाराष्ट्र . 
. अ्ग ओर बद्स्‍चाल की भाँति जाअति तथा दमन, बाल्कन युद्ध ओर उससे था. 
. आरतीय मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना इत्यादि का विवरण हम यथास्थान रा 
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नऑनकककिल नीचे कक न+-+क-कक-+- कक न्-क- केक न +०क-+- 3 लत कक नैनत-_-क कं. 


. राजनतिह संस्थाओं ओर नेताओं तथा साधारण जनता पर क्या प्रभाव 
».. थड़ा आर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई । 
.... यदि हम संस्थाओं की चर्चा प्रारम्भ करें, तो हमें यह मानना पड़ेगा... 
....._ कि उस समय भी देश की सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था थी इण्डियेन 
.... नेशतल कांग्रेस । उस समय॑ तक कांग्रेस स्बथा नर्म-दल के ही हाथों में... 
थी, पर यह नमंदल भी अब 'स्व॒राज्यः की सीधी माँग करने लगा था। 
सन्‌ १६०६ में नूतन भारत के पितामह दादाभाई नोरोजी ने कलकत्ते में 


हुए कांग्रेस अधिवेशन के सभापति के पद से पहले पहल इस शब्द का. 


|. ज्षाओं का प्रतीक बना हुआ है, यद्यपि श्री नोरोजी के मुख -से निकले... 
|... हुए 'स्व॒राज्य' शब्द का आन्तरिक अर्थ आज कहे जाने वाले “स्वराज्य 
..._ शब्द के अर्थों से कोई समानता नहीं रखता। कांग्रेस द्वारा ऐसा... 
.... प्रगतिवादी शब्द प्रहण कर लेने के पश्चात्‌ भी उस पर ऐसे व्यक्तियों का. 

.... आधिपत्य था, जो बहुत फूँ क-फू क कर क़दम रखते थे। ला० लाजपत- 
|... राय, लोकमान्य तिलक और बा० बिपिनचन्द्र पाल इत्यादि नेता इस 
|. नीति से मतभेद रखते थे ओर वे चाहते थे कि सरकार के सम्मुख कुछ 








.._भ्रति जनता में सहानुभूति जांप्रत करने के लिये निरन्तर प्रचार किया... 
.... जाय। इन तीनों नेताओं को देशभक्ति या त्रिटिश विरोधी भावनाओं के 
.. कारण कारावास दण्ड भुगतना पड़ा था ओर आज यह कितने आश्चय 
... की बात है कि कांग्रेस नेताओं के समूह में इसी कारण यह बड़े भये ओर... 
।... सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे। सन्‌ १६०७ में लोकमान्य तिलक केवल... 
|... इसलिये कांग्रेस का सभापति पद नहीं पा सके क्योंकि वे जेल हो आये 
..._ ओ | चूँकि नागपुर में इन गर्म दल वालों का जोर था, इसलिये कांग्रेस 
». अधिवेशन को सूरत में करने का निश्चय किया गया। परिणाम स्वरूप _ 

| वहाँ ऐसा संघर्ष हुआ कि कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा । इसके 
।+ पश्चात्‌ गरम दल वाले क़रीब-क़रीब इड सा समय तक कांग्रेस से बाहर ही 





प्रयोग करके भारतीय आकांज्षाओं की इन तीन या साढ़े तीन अक्षरों में... 
ऐसी कलापूर्ण अभिव्यक्ति की, कि आज भी वह शब्द हमारी आका- 


# अधिक स्पष्टता और हृढ़ता से साथ अपनी माँगें रक्खी जाँय ओर उनके... 
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.. रहे | लोकमान्य तिलक को तो इसके कुछ ही दिन फैचात्‌ ६ वर्ष की 
.. लम्बी सजा ही सुना दी गई थी ओर महायुद्ध प्रारम्भ होने के लगभग 
.. एक मास पूव ही वे जेल से छूटे थे। लाज्ञा लाजपंतराय इस समय 
.. भारत से बाहर थे और श्री बिपिनचन्द्रपाल राजनीति से विरक्त हो चुके 
. थे। इस प्रकार महायुद्ध की घोषणा होते सम्रय॑ कांग्रेसी नेताओं के 
.. उम्रवादी दल में से केवल श्री लोकमान्य तिलक ही उस समय॑ मेदान में 


.. करना प्रारम्भ कर दिया था ओर छोटे-छोटे नगरों में भी 'स्वराज्य लीग” 
की स्थापना करदी थी। “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर 


. दिया था। वे सरकार को केवल इस शर्ते पर सहायता देने को तय्यार 
का अर्थ केवल “भ्ध्यमवर्ग” ही है, न कि किसान ओर सज़दूर । 


 गबनेमेन्ट के हृदय में अपंती बफ़ादारी के प्रति सन्‍्देह उत्पन्न होने दें । 


योग्य स्रशासन की माँग? बोषित हो चुका था 








.. थे। वे जेल से ही एक 'होमरूल आन्दोलन” चलाने की योजना लेकर 
. आये थे, उन्होंने इसके लिये महाराष्ट्र में घृम-घूमकर एक संगठन भी 


म उसे ल्लेकर रहेंगे”, राष्ट्र को येह तेजस्वी मन्त्र उन्होंने इसी समय॑ 
थे कि सरकार उसके उत्तर में भारत को 'स्वराज्य' देने का बचन दे दे । 


. यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं में जनसाधारण से सबसे... 
अधिक सम्पक लोकमान्य तिलक का ही था, किन्तु इस 'जनसाधारण” 


दी ब् ही बात कक उस समय स्व॒० मो० मुहम्भदअंली नेः । 
किया था। अपने पत्र में उन्होंने इस सम्बन्ध 


... कॉम्रेस के अन्य नेताओं में श्री सुरेन्द्रगाथ बनर्जी इत्यादि इस 
.. सप्तय सरकार की बिना किसी शत के सहायता करने के पक्तपाती थे, बे." 
.. नहीं चाहते थे कि इस समय अपती मार्गें रखकर बिपत्ति में फंसी हुई. 


'मुस्लिम लीग! जो क्रि काँग्रेस के बिरोध के लिये ही स्थापित की गई... 
.. थी, इस समय कुछ प्रगतिवादी अबश्य॑ प्रतीत होती थी, इसका कारण 
.. वहीं बाल्कन युद्धों से उत्पन्न वाली जाम्मति थी । अप्रैल १६१३ से... 
.. मुस्लिम लीग” के लखनऊ अधिवेशन में “लीग” का उद्देश्य “ब्रिटिश. 
.. सरकार के प्रति राजभक्ति ओर मुसलमानों के अधिकारों की प्राप्ति” के 
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..' में लिखा था, किसी को मुसलमान बनने के लिये केवल एकबार कलमा- हा 
/” पढ़ लेना पर्याप्त है, फिर भी सच्चे और ईमानदार मुसलमान को इससे 


सनन्‍्तोष नहीं होता । वह हर रोज़ कलमा पढ़ता है | इतना ही नहीं, बह 
. अत्येक अवसर पर उसको दुहराता है। इसी तरह यद्यपि ब्रिटिश सरकार. 
की राजभक्त प्रजा होते हुए हमें केवल राजभक्त होने मात्र से सनन्‍्तोष 


|. नहीं कर लेना चाहिये । हमें चाहिये कि हम प्रत्येक बार जीवन की प्रत्येक * 
|... हलचल में राजभक्ति का प्रद्शन करें ।? किन्तु इसके कुछ ही दिन 

पश्चात्‌ , अन्तराष्ट्रीय जगत में होने वांछ्ी कुछ घटनाओं से विह्ुब्द 
. होकर मौलाना मुहम्मद अली ने लिखा था, “यदि हमें 
।. स्वशासन देही दिया जाय, तो हम नम्रतापूवेक सरकार से कहेंगे कि 
..._ इसका यह समय नहीं है ओर इस समय॑ हमें ऐसी सुविधाओं को 
... सघन्य॑बाद लोटा देना चाहिये। सुविधायें शान्तिकाल में माँगी जाती 
| है और स्वीकार की जाती हैं। हम किसी पोलिस्तानी नहीं है । हमें 
|. रिश्वत की आवश्यंक्रता नहीं है।?.. हे 
|... अपने इसी लेख के कारण मौलाना को जमानत देनी पड़ी और 
|. उसके पश्चात्‌ पत्र भी बन्दकर देता पड़ा॥.| ५! 
|... “मौलाना आज़ाद का “अलहिलाल” इस समय कहा जा सकता है... 
8 .._ कि, सबसे अधिक उद्नवादी पत्र था। देवबन्द मदसें के मौलवियों तथा... 
|. अन्य॑ क्रान्तिवादियों को छोड़कर सावजनिक क्षेत्र में तो वही एक ऐसे... 
| व्यक्ति थे जो बड़ी निर्मयतापूवक अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे। 
|. इसका मूल्य भी उन्हें शीघ्र ही चुकाना पड़ा । सच तो यह्‌ है कि बंगाल 
के क्रान्तिवादियों से अपने पुराने सम्पक के कांरण सरकार की आँखों में रा 
|. तो बे पहले से ही खटक रहे थे। युक्तप्रान्त के तत्काल्लीन गवनेर सर जेम्स... 
|. मेस्टन के कहने पर सुप्रसिद्ध प्रतिक्रियाबादी पत्र 'पायोनीयर' ने मौलाना. 
.. के पत्र पर अपता एक अग्रलेख लिखा, जिसका एक अंश इस प्रकार था: 

















है, जिसका सम्पादन अबुलकलाम नामक दिल्ली के एक सुसत्षमान 
. करते हैं। इस ग्रान्त में मुस्ञमानों के अन्दर इस पत्र की बहुत बड़ी: हे 





“ अलद्लाल' उदू' का एक सचित्र साप्ताहिक कलकत्ते से निकलता... 













. १६० .... . रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 


 ऑन्‍कनन-कऋ नेक औलनन कक ने-कक-क नकल क जनक नकल क लक जज लक लक कक तल ३ +नन+... 


से व्या है और शायद इसी प्रकार भारत के अन्य भागों में भी होगी। ' 


रा हे जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ है, तब से इस पत्र का रवैया इतना उद्म 










. जमन पत्तीय है कि इसके पाठक इस पर आश्चर्य करते हैं कि सरकार 
.. इसके लेखों को कैसे सहन करती जा रही है। सम्मबतः इसका कारण 
. चह हो सकता है कि उद्‌ भाषा में प्रकाशित होने के कारण कलकत्ता 
: खास में लोगों का ध्यान इस पत्र की ओर कम जाता हो ओर यही एक. 
अध्ठुख कारण है कि सम्पादक ने पंत्र प्रकाशन के लिये कलकत्ते को चुना 
.. है| इसकी एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सबसे अधिक 
. शरारत भरे लेखों की शैली बड़ी ही भ्रामक ओर विह्ग शमूलंक है ओर 


इसकी टीका टिप्पंणियों की छींटाकशी अग्रत्येत्ञ रूप की है, जिनका 
















. ऑगरेजी अनुवाद करना और उसमें उनके यथार्थ भाव को उतारना... 
अत्यन्त ही कठिन है, और यंह भी सम्भव नहीं है कि बहुत से अगरेज्ञ 
अफसर इस पत्र को मूल रूप में पढ़ सकें |”? हे 


... प्रत्यक्ष है कि यह टिप्पणी, जो गवर्नर जैसे उच्च सरकारी अधिकारी... 
.. के संकेत पर लिखी गई थी, इस बात की पू सूचना थी कि सरकार 
.. इस रखेये को बदौश्त नहीं कर सकती और यही हुआ भी। कुछ ही 
. दिलों पश्चात्‌ अलहिलाल! का प्रकाशन रोक दिया गया और मौलाना _ 

हा आज़ाद गिरफ्तार कर लिये गये । पा 


भारत के विभिन्न क्रान्तिकारी दल्ल और उनके नेता 





इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारियों के भी अनेक संगठन और दल थे जो हा 


.. इस समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो गये थे | सन्‌ १६०७ में मदनलाल 
.. शींगरा नामक एक पंजाबी युत्रक ने लन्द्न की एक सभा में, सर कर्जन 
.. 'वाइली नामक एक अमुख सरकारी अधिकारी का खून करके मानो यह. 
... घोषणा करदो थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति गम्भीर असन्तोष 
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५ है जककक-फ+क-+#ककऋक-कक-+क+++++++++क+++-+नकल-+-क-क+क-+++ कक नकल. 
. करने वाले डाबटर लालकौका नामक एक सज्जन को फाँसी पंर चढ़ाकर' 
इस हत्या का कठोर प्रतिशोध ले लिया था, फिर भी भारत के युवकों में... 
ऋन्तिवादी आन्दोलन के श्रति आकषण बढ़ता ही गया। क्रान्तिवादी 
आन्दोलन की दूसरी महत्वपूर! घटना २३ दिसम्बर सन्‌ १६१२ को हुई... 
जब लाडे हार्डिद्र भारत के समस्त गोरव ओर सम्मान की दर्प से साथ 
रोंदते हुए नई राजधानी दिल्ली में एक बढ़े जुलूस के साथ प्रवेश कर रहे... 
थे । उस समय वहाँ हज़ारा लाखों ऐसे भारतीय थे, जो तालियाँ बजाकर _ 
, अपने इस विजेता का अभिवांदन कर रहे थे, पर उनके बीच ही एक 
| .-  शणेसा युवक छिपा हुआ था, जिसके दिल में, अंगरेज्ञों ने आज तक 
.. आरत की छाती पर जो भयंकर अत्याचार किये थे, उसके प्रति कठोर 
।+ अतिशोध की आग जल रही थी । जैसे ही लाडे हार्डिज्ञ का हाथी चाँदनी 
।+ .. चौक में एक विशेष स्थान पर पहुँचा, वैसे ही एक भयंकर बम विस्फोट 
|... ने हार्डिज्ञ के स्वागत समारोह का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। 
अपराधी की बहुत खोज की गई, पर उसका पता नहीं लगा फिर भी कुछ 
|. युवकों को पकड़ लिया गया और उनमें से चार को फाँसी पर चढ़ा दिया 
। गाया। किन्तु इत दल के नेता श्री रासविहारी बोस नहीं पकड़े जा सके । 
|. वे एक सरकारी कमचारी थे और देहरादून के जंगल विभाग में कलम 
... पिसते दिखाई देते थे, किन्तु उनके अन्तर सें भारत की स्वाधीनता की 
+. आग म्रतिपल घकथक करते जलती रहती थी। कहा जाता है कि वे. 
| अपनी किशोर वय में ही इस मरशणपंथ की दीक्षा ले चुके थे। सन्‌ 
|... १६१२ तक तो वे किसी प्रकार छिपे रहे, किन्तु लाड हाडिज्ञ पर फेके 
..._ जाने वाले बस के पश्चात्‌ जब दिल्ली षंड़यन्त्र केस चला ओर उसके 
... मुखबिर ने श्री रासविहारी के शौय्यं और सूक की अनुपम कहानी 
... खझुनाकर जजों को आश्वयंचकित कर दिया, फिर उसके पश्चात्‌ 
_ शरासविहारी, उनके एक प्रमुख सहयोगी श्री शचीन्द्रनाथ सान्यात्न के 
शब्दों में “एक उड़ती फिरती आवाज़ के समान हो गये ।? स्टेशन-स्टेशन 
पर पर र ए नके चित्र लगा दिये गये ओर उनके सर पर साढ़े हर बारह हजार 
रे० प्ं०--११ का हे 
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न कक कककज कल चैनाईन कक फेक किन चलते केक लक लकी जता कक नेक चैन लीक पक क चाप चटफ चटनी ली 






की 


रुपये तक का इनाम भी घोषित कर दिया गया। किन्तु फिर भी पुलिस . .. 
शासविहारी को न पा सकी ओर वे पुलिस की नाक के नीचे भारत में... 
. ऋन्ति का संगठन करते रहे । मोलाना महमूद-उल्न-हसन से श्री रास- 

_ बिहारी का कभी परिचये हुआ था या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता - 
किन्तु उनके सहयोगी श्री शचीन्द्रनाथ सानन्‍्योल ने अपनी पुस्तक 
“बन्दी जीवन! में एक मुस्लिम क्रान्तिकारी दल के साथ अपने दल का... 
सम्पंक होना अवश्य स्वीकार किया है। उनके लिखने से प्रतीत होता है... 

यंह सम्भवतः मौलाना उबेदुल्ला सिन्‍्धी के नायकत्व में चलने वाला... 





























दिल्ली का नज़ारुतुल मआरिफ़' मदरसा था। श्री शचीन्द्र ने यह स्पष्ट. - 
लिखा है कि मुस्लिम करान्तिकारी दल के साथ यंह निश्चय हो गबा था... 
कि वह हमें पिस्तोलें, रिवाल्बर इत्यादि अस्त्र शस्त्र जुटाता रहेगा और... 
उसे हम बम देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता... 
भीडीयी। पे 5 पका मम, 





.... यहीं श्री रासविहारी थे जिन्होंने श्रीसुभाष के साथ मिलकर आज़ाद... 
हिन्द फ्रौज़ का प्रसिद्ध संगठन किया और फिर युद्ध के अन्तिमकाल 
जननी जन्म-मूमि से दूर जापान में ही समाप्त हो गये। सन्‌ १६१४ 
. क्रान्तिकी योजना असफल होगई ओर सेकड़ों व्यक्ति पकड़ लिये गये 
तो श्रीरासविहारी को फिर उसी 'भुस्लिम क्रान्तिकारी दल” से सहायता 
.. मिली थी, जिसका उल्लेख ऊपर आ लुका है। यहाँ तक निश्चित हो 
. गया था कि रासबिहारी काबुल जाकर रहेंगे ओर वहाँ से भारत के 
क्रान्तिकारी कार्यों का संचालन करते रहेंगे, इसके लिये श्री रासविहारी 
.. मे कह्मा पंदनां भी सीखा था; जिससे पठान के वेष में आसानी से 
सरहद पार कर सकें, किन्तु ठीक समय पर उनका विचार बदल गया 
पहुँचे, जहाँ वे अपने जीबन के 
हारी प्रह्योगी अवश्य 
हद्‌ पार भी कर ली थी, लेकिल 
भारतवर्ष ही खींच लाया. और 
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. बे हँसते-हँसते फौँसी पर चढ़ गये# | यह सब विवरण देने का उददश्य 
केवल यह बताना है +# देवबन्द की क्रान्तिकारी संख्या का अन्य 


. *« भारतीयों को एक दुसरी महान क्रान्तिकारी संख्या 'रदरपार्टी' थी, 
: जिसका संगठन सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ला० हरदयाल ने अमेरिका में 
किया था। ऊस पार्टी में अधिकतर अमेरिका प्रवासी सिक्‍्ख ही थे, वे. 


कनिाञलिन- >निधि सनलभन नली नल करन न नमन धन नमन न ननन-++« छू खा 
जे है हर लय डे ड 


. दिया जाय, तो शायद अलुपयुक्त नहीं होगा 


..._ कचहरी में साधारण नौकर थे । उनके चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटे 
.. ल्ा० हरदयांल थे। सन्‌ १६०३ में दिल्ली के प्रसिद्ध सेण्टस्टीफ़न्स कालेज 
... से ला० हरदयाल ने बी० ए० पास किया और लाहीर पहुँच गये । अपनी | 
। | अभूतपूर्व स्मरणशक्ति ओर प्रतिभा के कारण लाहोर के शिक्षित्‌ बरगे_ 
... में उनका नाम पहले ही पहुँच चुका था। वे जब कहीं आते जाते, तो . 
.. चारों तरफ से उनकी ओर संकेत करके लोग कहते कि, “यह हरदयाल 
.. जा रहे है।” प्रसिद्ध था कि जिस पुस्तक को एक बार ला० हरदयाल 
.. पढ़ लेते हैं बह उन्हें कण्ठ हो जाती है। इसी समय उन्होंने एकबार 
. अपनी अतिभा और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इस साब- 


ः ० . हमारे यहाँ से प्रकाशित तीन क्रान्तिकारी शहीद (शक व 
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क्रान्तिकारियों से क्‍या सम्बन्ध था 


गये तो थे श्रमेरिका में मेहनत मजदूरी करने, किन्तु अमेरिका की 


आज़ाद आबोहवा ने उन पर ऐसा असर डाला कि उनमें से लगभग 
* सभी भारतीय स्वाधीनता के योद्धा बन गये । अमेरिका में रहकर उन्होंने... 
. जो कुछ कमाया था, वह सब पार्टी की भेंट कर दिया और हथियार 
... इत्यादि जुटाकर भावी क्रान्ति की तय्यारी करने लगे। इसी समय उन्हें 
..._ ला० हरद्याल जैसा तेजस्वी नेता भी मिल गया | ला० हरदयाल 
... अभूतपूवे बुद्धिशाली थे, यद्यपि उनका मूलविषय से कोई अधिक सम्बन्ध 


नहीं है, फिर भी यदि यहाँ पर उनके जीवन का थोड़ा सा बिवरण दे 


[० हरद्याल का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता सरकारी सी 





(कक 


प्रढ़िये ( प्रकाशक ) 















३७ रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
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जञनिक प्रदर्शन में वह शतरंज की बाजी भी. खेल रहे थे, पास में बजती 
हुईं घण्टी की आवाज्ञ भी गिनते जाते थे, कुछ लोग अरबी ओर लातीनी 
_ भाषा के जो वाक्य बोलते जा रहे थे, उनको भी कण्ठस्थ कर रहे थे 
आर इन सबके साथ ही एक गणित का प्रश्न भी हल करते जा रहे थे 
यह चारों काय उन्होंने एक साथ ही सफलतापूवक करके दिखा दिये । 


... इस प्रदशन ने ला० हरदयाल को ओर भी प्रसिद्ध कर दिया। 
. लज्ञाहौर के ब्रह्मसमाज के नेताओं ने उनसे अपना सम्पक बढ़ाना प्रारम्भ 
 किया। वे दयालसिंह कालेज” नामक एक कालेज को स्थापना कर रहे 
थे। उनकी कल्पना थी कि इस मेघावी युवक को सरकारी छात्रवृत्ति तो 
मिल जाना निश्चित ही है, अतः: आक्सफोड से लोटने पर इनको ही 
कालेज का प्रिन्सिपेत बनाया जाय । लाला हरदयालजी ने भी इस विचार 
को पसन्द किया। किन्तु भावी से दोनों ही अनभिज्ञ थे । 


सन्‌ १६०४५ में ला० हरदयालजी को सरकारी छात्रवृत्ति मित्र गई 
ओर वे लन्‍्दन जाकर आक्सफोड के बेलियल कालेज में प्रविष्ट हो गये। 


. आरतवपषे के लिए गौरव की वस्तु थी। आक्सफोड इंग्लेंड का सबसे 
अधिक सम्मांनीय कालेज समझा जाता है और वहाँ के सभी प्रसिद्ध 
.. असिद्ध व्यक्ति प्राय: इसी कालेज के विद्यार्थी रहे हैं। ऐसे कालेज में भी, 

. जिसमें इंग्लेंड के प्रथम श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी पढ़ते थे. एक भारतीय 
_ के लिये सम्मान श्राप्त करना आज भी साधारण बात नहीं है, फिर वह 
.. तो १६०४-६ का युग था। उस समय भारत से इ“गलेंड जाने वाले 

. चिदार्थियों की ही आकॉँच्षायें होती थी, यो तो आई० सी० एस० की 
परीक्षा में बेठना ओर या बेरिस्टर बन जाना । सभी लोग जानते थे कि 
किसी भी परीक्षा को पास कर लेना 





किन्तु केतु" उनका लक्ष्य दूसरा ही था। उन्होंने इन 
का विचार तक नहीं किया। इससे औक्सफोड 








- 


५ इस कालेज में भी ला० दरदयालजी को जो ख्याति मिली, वह समस्त द 
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. अनुभव किया कि अंग्रज़ भारतीयों से अत्यन्त दवष रखते हैं ओर इसी. 
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, भारतीय विद्यार्थियों में बढ़ी हलंचल मची । उनके लिए हरदयालजी का 


यह त्याग एक कल्पनातीत बात थी | ः 
इसी समय एक छोटी सी घटना हो गई, जिसने ला० हरद्यालजी 





क़े मत पर बड़ा श्रभाव डाला | बहुंत ही साधारण सी दीख पड़ने वाली... 
बातें भी कभी मनुष्य के जीवन में कैसा परिवर्तन कर देती हैं, यह घटना... 
. उसका एक सजीद उदाहरण है। वह घटना संक्षेप में इस प्रकार हैकि 
 ल्ञा० हरदयालजी जिस मकान सें रहते थे, उसके स्वामी की छोटी लड़की 
ने एक दिन स्कूल से लोटकर नाराज़ी से कहा, “बस, आज से में तुमसे... 
- बात भी नहीं कहूगी ।” ला० हरयालजी ने चकित होकर कहा, 
“क्यों ?” तो लड़की ने उत्तर दिया, आपने सन्‌ १८४७ में हमारे विरुद्ध. 


विद्रोह किया, हमारे देश के सत्री-पुरुषों को क़त्ल किया [”? हा 
ल्ा० हरद्याल पर इस घटना का बहुत श्रभाव पड़ा और उन्होंने 


लिये अपने बच्चों के हृदय में भी भारतीयों के विरुद्ध इसो प्रकार घृरित 
भावनायें भरते रहते हैं। उन दिनों बह्स्‍नाल और पंजाब में आग लगी. 


. हुई थी और उसके समाचार श्रायः इ“लेंड में भी पहुँचते रहते थे। 
 £“लेंड में भी भारतीयों के दो राजनेतिक सद्गठन थे, जिनमें से एक का... 
नाम “इण्डियंन एसोसियेशन' था और उसके प्रधान श्री दादाभाई 
. नोरोजी थे । प्रत्यक्ष है कि यह सद्भठन भारत के नमदली कांग्रेसवादियों 

. का प्रतिनिधित्व करता था। इसके विरुद्ध एक दूसरा सन्नठन भारतीय. 
: क्रान्तिकारियों के ग्रथम आचार्य श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का था,जो 
. इलेंड से भारत में क्रान्तिकारी कार्या का संचालन किया करते थे। 
, . उन्होंने एक लाख रुपया व्यय करके इंग्लेंड में एक स्थान खरीद लिया... 
| था, जो “इण्डियंन हाउस! कहलाता था। यहाँ पर अनेक भारतीय 
|. विद्यार्थी रूते थे। ला० हरदयालजी शर्नें:-शने: श्री श्यामजी ओर 
+ इण्डिया हाउस के सम्पक में आते गये और उनका भ्ुकाव भी क्रान्ति- 
. वादियों की ओर हो गया । इन्हीं दिनों श्रों गोपालकृष्ण लन्दृन 
.._ पहुँचे और उन्होंने ला० हरदयाल से आग्रह किया कि वे उतकी 'सर्वेस्ट 




































१६६ ..... /< रेशमी पत्र का षंड्यन्त्र 
ली मे तक मी लक अब शी अल भ मत कम बल आल न न बी ० मा न बी मन, ब आ आल अ बल बाल जब आउ पा व जम बड़ बा 25 0 आया 
आफ़ इण्डिया सोमायटी' के सदस्य बन जाये, पर ला० हरदयाल ने 
उनसे कहा कि आपकी संस्था के नियमों में एक नियम राजुभक्ति भी 
है, ऋत: में इसमें नहीं निभ सकूँगा। श्री गोखले कुछ देर तक ला० 
हरदयालजी से तक करते रहे, किन्तु वे उन्हें सहमत न कर सके। 
भारत में ज्यों-ज्यों क्रान्तिकारी आन्दोलन की आग फैलती गई 
ला० हरदयाल के विचार अधिकाधिक उप्र ही होते गये। अन्त में एक 
दिन उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति को लेने से इक्कार कर दिया। उन्हें 
आक्सफोर्ड से दो छात्रवृत्तियाँ मिलती थीं। इनमें से एक अस्सी पॉड 
थी और दूसरी पचास पोंड की | ला० हरदयाल धर के भी कोई 
घनाह्य व्यक्ति नहीं थे | इन छात्रवृत्तियों की सहायता पर ही वे आक्स- 
फोर्ड में पढ़ रहे थे, किन्तु जो सरकार भारत को गुलाम बनाए हुए है, 








स्याग-पत्र भेज दिया । 

भारत के तत्कालीन उपमंत्री श्री जेम्स लायल ने ला० हरदयात्ञ को 
बुलाकर इसका कारण पूछा, किन्तु वे उन्हे एक उद्धत-सा उत्तर देकर 
चले आये | इसके परचात्‌ ओऔक्सफांड के प्रिन्सपल ने भी उन्हें 
सममांया और कहा कि यदि सरकार से वह रुपया लेना पाप सममते 














विवाह है इसलिये अपनी पत्नी को स्वदेश भेज दे |” इस तार के साथ 








उससे उन्होंने सहायता लेना पाप समझा और इन छात्रवृत्तियों से अपना 


बहुत 


तो में अपनी जेब से देने को तय्यार हूँ, किन्तु ला० हरद्याल ने 
उतकी बात स्वीकार नहीं की। अब वे स्वदेश लोट जाना चाहते थे, 
(किन्तु उनकी जेब में एक पाई भी नहीं थी। किसी से सहायता लेना या 
इसके लिथे कहना तो वे जानते ही नहीं थे, अतः बड़ी कठिनाई में पंड 
गये | इसी समय उनके श्वसुर ने पटियाले से तार दिया कि उनके यहाँ 


दी श्सुर महोदय ने सेकिण्ड क्लास का किराया भी भेज दिया। ला० 








' रही थी | ला०हरदमाल को न केवल ऑँग्रेज़ों से बल्कि उनके सहधर्मियों 


: -छ्े 


* उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, तो ला० हरदयाल ने उत्तर में लिखा, . 


. अर से क्‍या लाभ हो सकता है ?” ऐसे उम्र विचार रखकर भला थे कब 


. 'फेलने लगीं। ला० हरद्याल जेन में जाकर निष्किय बैठ जाने के लिये 
. सथ्यार नहीं थे, अतः वे पहले भारत से पेरिस गये ओर उप्तके पश्चात्‌. 
.. अमेरिका पहुँच गये। कुछ दिन तक वहाँ एक कालेज में दशेन के. 
. अध्यापक रहे, किन्तु स्वदेश ला की तड़प ने उन्हें निभने नहीं. 


._ फ्रांसिसको आगये । वहएँ के भारतीय निवासी भी उन जैसे ही नेता की _ 
. # खोज में थे। ला० हरद्याल को पाकर वे फूलेन समाये। तुरन्त ही. 
. गदर पार्टी के नाम से एक दल संगठित हुआ | ल्ा० हरदयाल उसके 
... नेता बने ओर उन्होंने 'रादर” पत्र निकाल कर क्रान्ति का प्रचार प्रारम्भ 

... कर दिया। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ ही महायुद्ध की घोषणा हो गई। 
..ला० हरद॒याल तथा ग़दर पार्टी के सदस्यों ने सोचा कि भारत में विद्रोह 
... करने का यही उपयुक्त समय है, अतः वे दल के दल बाँध कर भारत में 
.. आने लगे। इनमें से अधिकतर गिरफ्तार कर लिये गये, कुछ रास्ते में - 
.. ही ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा डुवो दिये गये और यो गोलियों से उड़ दि बे बे 
.._ _गये। कुछ ऐसे भी निकले जो वहाँ से क्रान्ति के लिये चल्ने थे, पर यहाँ 
रा 8 आकर घर यृहस्थी के मोह ने उनको कुछ कार्य नहीं करने दिया 























. बलौउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--शेख शेख महमुद्‌-उल-हसन १६७ । 


 कननननककक-क+-क कक क+--क कनन३-++-+न-क कक ल-क के चचन9-क कक न>कक की 


से भी इतनी घृणा हो गई थी कि जब स्टीफेन्स फालेज के प्रिन्सिपल _ 
श्री रुद्दा उनसे मिलने आये, तो वे मिल तो लिये; किन्तु जब वे चले गये 
तो उन्होंने कमरे में बिछे फश को ओर कमरे को अच्छी तरह घुलबाया |. 
इसी प्रकार लाहोर की क्रिश्वियन एसोसियेशन के मंत्री मि० टनेर ने जब 


“आपका कर्तव्य हिन्दुओं को इसाई बनाना है, मेरा काम उनको ईसाइयों 
के प्रभाव में आने से रोकना ओर उन्तकी रक्षा करना है। फिर आपको 


तक स्वतंत्र रह सकते थे । कुछ ही दिनों में उनकी गिरफ्तारी की अकूवाहें 





 दिया। एक दिन चह छोड़ दिया, इसके पश्चात साम- 


) 














न्‍ थे पंजाब में पहुँच | 
म्वन्ध स्थापित करके क्रान्ति की 


बाधाओं को रोंदतें हुए स 
से सर 




























ः शक्ृऋ.. रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
ऑल पे के-बु०कू-कून्कनल कि पैलकूबैन्कईनकलन्कनलकन चलन जुतनकूननकू बन किननन चैनल चलन चलन नकचन चैन चकित चीन नी 
तथ्यारी प्रारम्भ करदी । काबुल जाते-जाते जो युवक पुर्नः भारत में लोट 
कर फॉाँसी पर चढ़ गये थे, वे इसी दल के थे। तथा मोलवी बकतुल्ला, 
जो देवबन्द के कान्तिकारियों द्वारा काबुल में स्थापित भारत की “अस्थाई 
 स्वाधीन सरकार! के गृह-सदस्य के पद पर थे, इसी “शद्र दल के थे ॥ 
उधर श्री हरद्याल अमेरिका सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये 
किन्तु उनके साथियों ने उन्हें जमानत पर छुड़ा लिया ओर चुपंचाफ * 
जमती भेज दिया । जमती पहुँच कर ल्ा० हरदयाल ने भारतीय क्रान्ति- 
कारियों का एक सद्भठडन किया ओर जमेन सरकार की सहाय॑ंता से भारत 
के क्रान्तिकारियों के अख्-शस्त्र पहुँचाने का उद्योग करने लगे। वहाँ के 
अत्यन्त उच्च पंद पर थे। काबुल की अस्थाई सरकार के प्रधान राजा 
महेन्द्रभताप भी इसी सद्भठन की सहायता से ही ब्रिटिश सीमा से जमनी! 
पहुँच सके थे । कक ढ़ गे 
ला० हरदयाल के इस साधारण से जीवन परिचय से हम यह निष्कर्ष 

भल्ली भाँति निकाल सकते हैं कि उनके विचारों में मोलाना महमूद्‌-रल- 
हसन के विचारों में अत्याधिक समानता थी । अन्तर केवल इतना था कि 
एक को देशभक्ति हिन्दू राष्ट्रीयता से प्रेरित थी, तो दूसरे की मुस्लिम 
राष्ट्रीयंता से । दोनों ही विदेशी राष्ट्रों से भारतके क्रान्ति-युद्धमें सहांचता 
ज्लेना आवश्यक सममभते थे, जिनमें से एक ने अपनी सुविधा के अनुसार 
अमेरिका और जम॑नी को अपना कायतक्षेत्र बनाया और दूसरे ने काबुल 
तथा टर्की को । किन्तु दोनों ही विशुद्ध देशभक्त ओर भारतीय स्वाधीनता 
के परम उपासक थे । 

















.._ मोलाना महमूद-उल-हसन तथा उनके सहयोगियों के अतिरिक्त कुछ 
आर भी मुस्लिम क्रान्तिकारी थे, जो इस समय मारत को स्वाधीन करने 





एक 8 मेडिकल मिशन के साथ, बिना अपने आत्मीयों 











जो गत तुर्की-इटलियन थुद्ध में भारतीय 


कक 


अन्य मुस्लिम क्रान्तिकारी दल|||||्ः 
















हर 














वली उलाई सम्प्रदाय॑ के छठवें इमाम--शेख्र महमूद-उल्ल-हसन १६६ है 


जल ईनन-चन्ननल केक कपल केनलनेनक कल इनकपन्कक के जकनपनक के ने आन कल बननक कक कल कक-ननक बन ।. 


. बहाँ के प्रसिद्ध सेनापति अनवर पाशा के साथ, समराद्भण में रहे |इस 


समय अनवर पाशा के द्वारा उन्होंने तुर्की-मीक युद्ध के समय अँग्रेज़ों की ._ 


..कूटनीति की कहानियाँ सुनी, साथ ही “यंग टक पार्टी का उत्थान और 
. उसके द्वारा तुर्की की नवचेतना का इतिहास सुनकर उनका हृदय अपने... 
. देश भारत की दुरावस्था से संतप्त हो उठता और वे अनुभव करने लगे 
कि भारत में भी क्‍यों न इसी प्रकार एक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
चलाया जाय | | 


श्री अली अहमद्‌ के समान ही पश्चाब के एक मुसलमान सज्जन, 


| - श्री अबू सैयद, इसी समय रंगून से तुर्की पहुँचे और वहाँ के “यंग ढक. 





' पार्टी! में सम्मिलित हो गये । इन अबू सैयद के कहने पर ही 'यंग टकी.. 
दल? ने भारत की क्रान्ति चेष्टा में सहायता देना स्वीकार किया 


यूरोपीय युद्ध म्रारम्भ हो जाने पर श्री अली अहमद सिद्दीकी तुर्की _ 
से वापस लोटे ओर कुछ दिन अपने घर रह कर व्यापार करने के बहाने 
. रंगून चले गये । इसी समय अर्थात्‌ दिसम्बर १६१४ में यंग टक पार्टी” 
की ओर से फ़ायमअली नामक एक ओर भारतीय मुसलप्रान को रंगून 
में भेजा गया । अली अहमद सिद्दीकी अपने तुर्की प्रवास के समय स्वयं. 
“यंग टक पार्टी? में सम्मिलित हो चुके थे। रंगून में उनकी फ्रायंम अली 
. से मुलाक़ात हुई और दोनों मिलकर तुर्की की सहायता से भारत में विन. 

. खड़ा करने की चेष्टा करने लगे। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने बना _ 





रे न्‍ | हे प्रवासी भारतीय मुसलमाना से लगभग पन्‍्द्रह हज़ार रुपया एकत्रित 


.... कर लिया। 





इन लोगों । का यह आयोजन चल ही रहा था कि रंगून के एक - 


.. गुजराती व्यापारी श्री खेमजीदासजी व्यवसायिक कार्य के लिये अमेरिका... 
... गये पर बहाँ जाते ही दर पार्टी” के सम्पक से बमों में 'ग़द्र' कराने की _ 


.. योजना लेकर लोटे । रंगून में आकर उनका इन मुस्लिम क्रान्तिवादियों 
.... से भी सम्पर्क हो गया | इ 








मा वे कार्य बड़ी तेजी से चलने लगा । अमेरिका ._ 
। से गदर पत्रिका के बण्डल के बख् 


बल, जो गुजराती, हिन्द 




































रेशमी पत्नों कां बढ्यन्त्र : यह 2 


बा 20७0४ 23 30 35 26 00 3 20 २6 हा 3 आक ड6 40 बाद अत 36 आप बाद शय ह5 आ 25 आह जार शक 35 ॥8 3०, बह 477७७ आया था 


पी जाती थीं, इन शुज़्राती महाशय के पते पर आने लगे ओर सेनाओं 
में वितरित होने लगे। ..्र्रररः़ का 0 जद 
... इस समय सिंगापुर में भारतीयों की दो रेजीसेण्टे' पड़ी हुई थीं, 

उनमें से एक के साथ बर्मा के इन क्रान्तिवांदियों का सम्पक हो गया | 
सिंगापुर के क्लासिम मन्सूर नामक एक गुजराती मुसलमान ने रंगून 
स्थिति अपने पुत्र को पत्र लिखा ओर इसके साथ ही “यंग टक पार्टी का 

जो प्रतिनिधि रंगून में था, उसको भी लिखा कि सिंगापुर की सेना 
विद्रोह करने के लिये तय्यार है, इसके लिये आवश्यक है कि टर्की सरकार 
अपना एक युद्ध पत्त सिंगापुर भेज दे | दुभोग्यवश यह पत्र अग्नज़ों के 
हाथ लग गया और उस सेना को दूसरी जगह भेज दिया गया। 

... इसी समय बम्बई से एक बलोची सेना बमो आई । इस सेना के 

एक सिपाही ने अपने अ प्र ज्ञ अफ़सर को मार दिया था, जिसके कारण 
अग्रेज़ों ने उसे यूरोप भेजना स्थगित क़र दिया था। बसों के क्रान्ति- 
बादियों ने इस सेना से अपना सम्पक स्थापित किया | फल्नत: जनवरी 
१६१४ में इस सेना ने खुली ब्ग़ावत प्रारम्भ करदी | अं गरेज़ों ने अन्य 
: सेनाश्रों के सहारे इस बगावत को तुरन्त दबा दिया और इसके सेनिकों.. 
. को बढ़े कठोर दण्ड दिये। इस अपराध में लगभग २०० बिलोचों को५ 

भारत की विभिन्न जेलों में बन्द कर दिया गया।......| | | | | |औ|_ 
... इसके पश्चात बसों के क्रान्तिवादियों ने, जिनमें गदर पार्टी! के भी 
.. व्यक्ति थे और मुसलमान भी, बकरीद के अबसर पर विद्रोह खड़ा करने 
४ " की चेष्टा की, किन्तु विश्वासघातकों ने इसकी सूचना समय से पहले ही 
. अगच्रेज़ों को दे दी। अतः वे सजग हो गये। सेकड़ों व्यक्ति पकड़े गये 
ओर उन्हें फाँसी तथा काले पानी की सज्ञायें मि्लीं। कुछ सेंनकों का 
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* ओर काम करणसे का तरीका भी एकस्ा ही था, पर अन्तर केवल यह 
था कि मोलाना महमूद-उल-हसन एक परम्परागत क्रान्तिवादी श्रान्दोलन 
के नायक थे | अतः काबुल इत्यादि से उनके सम्बन्ध अधिक गहरे थे। 
, रंससे एक यह तो निष्कर्ष निकलता है कि मौलाना महमूद-उल-हसन 
.. की ही भाँति मारत के कुछ अन्य मुसलमानों ने भी तुर्की की सहायता से 
. आारत में उस समय ठीक उसी प्रकार क्रान्ति कराने की चेष्टा की थी, 
जिस प्रकार ला० हरद्याल इत्यादि ने जमंनी की सहायता से | अब 
हस अपने मूल विषय पर पुनः आते हैं | 


अतीक मे सल्वदा ये के छा ओे के 





मदरसा देववन्द का काबुल से सम्पक... 
पिछले प्रष्ठों में हम 'जमय्यतुल अन्सार! की स्थापना से लेकर दिल्ली 


। में एक राजनेतिक स्कूल स्थापित होने तक की चचो कर चुके हैं, इसके 


.. पश्चात हम यह भी बतला चुके हैं कि युद्ध प्रारम्भ होते ही भारत के. 
.. कऋान्तिवादियों ने भारत और भारत से बाहर, जहाँ भी उन्हें सुविधा हुई, 
. विम्नव खड़ा करने का य॑त्न प्रारम्भ कर दिया था। इसी बीच मौलाना 


.. » महमसुद-उल-हसन क्या करते रहे, इसका सम्पूर्ण विवरण देने का समय 


भौ तक नहीं आया । इसलिये हम मोलबी उब्ेदुल्ला सिन्‍धी की काबुल 


«» यात्रा से ही इसे प्रारम्भ करते हैं। मौलाना सिन्‍धी ने अपने एक लेख में 


स्वयं इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, “सन्‌ १६१४ में शेख उल 


... हिन्द के हुक्म से काबुल गया । भुझे कोई मुफ़स्सिल्ञ ( विस्तृत ) प्रोग्राम 
। ... नहीं बतलाया गया था, इसलिये मेरी तबीयत इस हिजरत ( यात्रा ) को 
..... पसन्द नहीं करती थी, लेकिन तामील हुक्म के लिये जाना ज़रूरी था।. 
। हे चुद ने अपने फ़जल से निकलने का रास्ता साक़ कर दिया और में 





..... संस्था ) को मैंने बताया कि मेरा काबुल जाना तय हो चुका है, तो 
.... भी.अपना नुमाइन्दा बना दिया। मगर कोई माकूल 





अफ्रगानिस्तान पहुँच गया। दिल्‍ली की सयासी जमात ( राजनेति 





ने पे ही 


( कोई माकूल प्रोग्राम वह भी नहीं 
हे हुआ कि हजरत शेख-उलहिन्दु 












.. बता सज्े। काबुल जाकर मुमे मालूम 












रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
नकल नल केनेनकेइन कक पेल्ककूनत कु न्केचूल्नलक जुल-नु>न--कू कृ-नुन्के-कुल्बे-बूलन्कइलन्कीकपननुन-कृनकुबुवनकूलनकुतनकुनसू नाले 

साला मेहनतों का हाहिल (परिणाम ) मेरे सामने गेर मुनज्जिम . 
( असंगठित ) शक्ल में तामील हुक्म के तय्यार है, इसमें मेरे जैसे एक है 
खादिमे शेख-उलहिन्द ( शेख-उल-हिन्द के सेवक ) की ज़रूरत थी ।” 


मौलवी उजबेदुल्ला के इस उद्धरण में अन्तिम पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण " 
हैं। इनसे प्रकट होता है कि बलीउलाई सम्प्रदाय के नेता पिछली आधी 
सदी से काबुल में महत्वपूर्ण काय कर रहे,थे । मौलवी ज्बेदुल्ला ने एक. 
स्थान पर यह भी लिखा है कि शाह अमानुल्ला को तख्त पर लाने में... 
शेख-उल-हिन्द का भी बहुत बड़ा हाथ था। इन समस्त बातों का स्पष्ट... 5 
आभास पाने के लिये हमें अफगानिस्तान की तत्कालीन राजनीति पर 
एक निगाह डालनी होगी। 


काबुल की तत्कालीन राजनीति 


काबुल में उस समय बादशाह को अमीर कहा जाता था और उस... 
स्थान पर अमीर हबीबुल्ला सराँ आसीन थे। अमीर हबीबुल्ला खाँके... 
पिता अमीर अब्दुरहमान सन्‌ १८८० में अगरेजों की सहायंता से काबुल... 
के तख्त पर बेठे थे। अँगरेज़ों ने उनसे यंह इक़रार करा लियाधाकि : 
काबुल की वेदेशिक नीति पर अंगरेज़ों का ही अधिकार रहेगा। इसके " 
बदले में अंगरेज़ों ने अप्तीर को बारह लाख रुपया वार्षिक देने का वचन... 
दिया था । अगरेज़ों के धनक्रति होने पर भी अब्दुरहमान ने अपने देश 

की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया। उनसे पूर्व जो अमीर होते 

काबुल के केवल कुछ कबीलों के मुखियामात्र होते थे किन्तु उन्होंने सः 
अफ़गानिस्तान की एक राष्ट्रीय सरकार संगठित की, इसकी रक्षा के लिये 
एक राष्ट्रीय सेना संगठित की ओर उसकी तनख्वाह नियमित रूप से देते 
काबुल के इतिहास में हे एक नई बात थी । 






























































रहने की व्यवस्था की, जो 
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| ऑन-क कल ककककक-ककेनक-+ककक-_+ कक कक कननक-ककन्क नेक नेजनकेऔनक कक कक बन के 


लिया । वह अगरेज़ों पर भी विश्वास नहीं करते थे ओर केबल उतने 
विदेशियों को अपने यहाँ रहने देते थे, जिनकी आधुनिक शस्‍स्त्रों की 
शिज्ञा के लिये उनको आवश्यकता थी। आपगरेज़ रेजीडेन्ट को रखने से . 

नि इस बहाने से इन्कार कर दिया था कि में उसकी रक्षा नहीं कर 
सकू गा | इसी से अगरेज़ों को काबुल में अपना भारतीय रेजीडेन्ट रखना. 
पड़ता था, जो सम्मवतः उनके लिये अधिक लाभप्रद नहीं था। जिस _ 
समय उनका देहान्त हुआ, सेनिक विशेषज्ञों के अनुमान से काबुल 
सरकार की सेनिक स्थिति इतनी दृढ़ थी कि युद्ध आरम्भ होते ही वह _ 
नियमित और अनियमित मिलाकर एक लाख ऐसे सैनिक मैदान में 
भेज सकता था, जो आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह जानकार थे। इसके 
श्रतिरिक्त कबीलों से संग्रह किये हुए दो लाख जबान ओर खड़े किये जा 
सकते थे। इन सबके श्रतिरिक्त काबुल की रक्षा के लिये भी पचांस हज़ार _ 
सैनिक ओर कबीलों से संप्रहीत एक लाख जवान वहाँ छोड़े जा सकते 
थे। उसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हबीबुल्ला खाँ को राज्य 
कार्य में लगा रक्खा था ओर उनको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर _ 


. >- दिया था। इसका परिणाम यंह हुआ कि उसके देहान्त के पश्चात्‌ गही 
# के लिये कोई भंगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ, जो अफगानिस्तान की एक < 
. परम्परा बन गई थी । १ अक्टूबर सन्‌ (६०१ को अमीर अब्दुरहमान 


का देहान्त हुआ और ३ अक्टूबर १६०१ को हबीबुल्ला खाँ अपने पिता _ 
की गद्दी पर बिना किसी विरोध के बेठ गये।..... । 
इस समय तक मसद्सा देवबन्द से निकले हुए कितने ही अफ़गानी 


स्नातक काबुल पहुँच चुके थे। बे आये तो थे केबल धार्मिक शिक्षा प्राप्त. 





करने के लिये, किन्तु उनके शिक्षकों का तो उद्देश्य ही काबुल से अपना _ 
सम्पक स्थापित करना था । इन स्नातकों को धार्मिक शिक्षा के रूप में ही 
राजनेतिक शिक्षा मिली और अगरेज़ों के विरुद्ध भयंकर घृणा और 





भी । इन लोगों ने सन्‌ १८८२ में 'जमायते-सयासिया! (राजनैतिक _ 
के नाम से एक राजनेतिक संगठन काबुल में किया, जिसके प्रधान 






































पत्रा का पड़यस्त्र 
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थे। फ़्मी साहब अमीर अब्दुर हमान के बड़े विश्वांसपात्र साथियों में 
थे। जब अब्दुरहमान रूस में अपने निवोॉसन का जीवन व्यतीत कर. 
. रहे थे, उस सभय भी फ्रहमी साहब ने उनका साथ दिया था, इसीलिये 
जब अछ्दुर हमान अमीर बने तब उन्होंने फमी साहब को अपना« : 
 ग्रधान मन्‍्त्री बनाया। फ़मी साहब के परामश पर अमीर अब्दुर हमान 
ने भी “जप्तायते सयोसिया! का समथेन किया ओर वे उसे भरसंक 
सहायता देने लगे | मुस्तफा फ़मी के सुयोग्य पुत्र अलीफहमी, जो यूरोप 
और एशिया के देशों की यात्रा कर चुके थे और बहुत अच्छे राजनीविज्ञ..“]# < 
. थे इस संस्था के उपमन्त्री बनाये गये। इन पिता-पुत्रों ने मिलकर « 
_ अफ़गानिस्तान के कोने-कोने में 'जमायते सयासियो? का संगठन पहुँचा... 
दिया। अक्रगानिस्तान की पूर्ण स्वाधीनता और सामाजिक सुधार. 
इस संस्था का प्रधान लक्ष्य था। अफगानिस्तान की बेदेशिक नीति पर. 
अंगरेज़ों का जो अधिकार था बह न तो अमीर अब्दुर हमान को पंसन्द्‌ू 
था और न अफ्रगानी प्रजा को ही। 'जमायते सयासिया' ने इसके... 
_ विरुद्ध तीत्र असन्तोष फैलाना प्रारम्भ कर दिया, इसलिये कुछ ही दिनों... 
में लाखों अफ़गानी इसके सदस्य हो गये। राज्य के सभी प्रतिष्ठित “ 
अधिकारी भी इसके कायकता थे । मा 
.... सन्‌ (८६८ में अमीर अब्दुर हमान के एक पुत्र हबीबुल्लाखोँ 
छोटे भाई शाहजादा नसरुक्ला ख्राँ लन्‍न्द्न गये ओर उन्होंने ब्रिटि 





्ं 








बेश 
_ पार्लियोमेन्ट के सम्मुख यह माँग रक्खी कि अफगानिस्तान के वेदेशिक 
मामलों से अंगरेज़ अपनी नियन्त्रण उठा लें | कुछ दिनों तक पालियामेंट... 
. इस पर विचार करती रही। किन्तु अन्त में नसरुलला खाँ को यह कहकर 
 टरका दिया गया कि कुछ दिन पश्चात्‌ इस पर पुनः विचार किया 
_ जावेगा | नसरल्ला खाँ को इससे बड़ी निराशा हुई, वे बड़ क्रो 
वो के साथ अफगानिस्तान लोटे । इसके पश्चात्‌ 'जमायते सयासिया 
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्कनकव जल अं ककेकल कु नन आल किचन ककन्क न चैन चु+ूक- कु कब सन कब कुल्‍्जे>कू-कल्‍-इन्‍कक चै-ई कक कनुलनकेलनुलनकुलथा...." 
' समथन करते रहे, जिस प्रकार उनके पिता करते थे। किन्तु सन्‌ १६०७ 
७... में वे भारत आये। यहाँ उन्होंने तत्कालीन वायंसराय लाड मिन्‍्टो से 
... लम्बी-लम्बी मुलाक़ातें कीं। इन मुलाक़ातों का प्रभाव यह पड़ा कि _ 
. अफ़गानिस्तान लौठते ही उन्होंने 'जमायते सयासिया' का विरोध करना 
आरम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उच्च अधिकारी तथा सरकारी 
.._नोकर जमायंत की सदस्यता से प्रथक हो गये । इस समये तक मुस्तफा 
. फ़हमी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र अलीकहमी जमायत के 
मंत्रि पद पर थे । उन्होंने अमीर के विरोध की चिन्ता नहीं की और काय 
7”  मेंजुटे रहे। इधर अमीर के खुशामदी जमायत के विरुद्ध घोर प्रचार करते... 
. रहे जिससे उनके संगठन को हानि पहुँचाना स्वाभाविक ही था। कुछ, 
...._ दिन पश्चात्‌ अलीकहमी ओर उनके साथी अस्मद हमदानी, हसन 
... अब्दाली आदि गिरफ्तार करके निवासित कर दिये गये | अपने 
....निर्वासन काल में यह लोग फ़िलस्तीन तुर्की, मित्र आदि रहे। बहुत 
.... वर्षों के पश्चात्‌ इनको पुनः काबुल में आने की आज्ञा मिली | इन लोगों... 
ने काबुल लौटते ही अपने काय को गोप॑नीय ढंग से करना प्रारम्भ कर 
. >-दिया | सन्‌ १६१४-१५ के समय अफगानिस्तान की राजनेतिंक स्थिति _ 
/ यह थी कि समस्त जनता में, जमायते सयासिया का गुप्त संगठन 
# पैला हुआ था, जिसका मदसों देवबन्द के अफ़गानी स्नातकों का गहरा 
.... सम्पंक था। अमीर इस संघठन के विरुद्ध थे किन्तु अमीर के सगे रा रा 
:... छोटे भाई नसरत्ला खाँ जो इस समय प्रधान मंत्री के पद परथे, 
.. जयामत के समर्थक ओर अंग्रेजों के विरोधी थे। मौलबी उबेदुल्ला के 
.. संकेत में कि 'काबुल पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि हजरत शेख-उलन- 
हिन्द ( मोल्लाना महमूद-उल-हसन ; जिस जमात के नुमायन्दे हैं; 
.. उसकी पचास साला मेहनतों का हासिल मेरे सामने गैर मुनज्जिम 
|... शक्ल में तामील हुक्म के लिये तय्यार है? “इसी जमायते सयासिया 
.. के आन्दोलन का ही उल्लेख है| इस संगठन में मोलाना महमूद-उल- 
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पूरु भाग लि यहाँ ही पलट दिया 
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मोलाना महमूद-उल-हसन ने काबुल 
ओर से आक्रमंण करने की जो योजना बनाई थी सकी. 


और काबुल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्‍यों युद्ध की 
सका, इसे पाठक आगे जान सकेंगे | 
इस ममय मो० महमूद-उल-हसन की क्रान्तिकारी समिति 
न्सिल ) के निम्न सदस्य थे (१) मौलवी उदेदुल्ला सिन्धी 


(४ ) श्री जहूर अहमद रुड़की । 


१४ अक्टूबर सन्‌ १६१४ को जब मौलवी उबेदुल्ला काबुल पहुँच 
गये, तभी मोलाना महमूद-उल-हसन की गिरफ्तारी की अफ़वाहें फैलने 
लगी थी । इस समय तक मोलाना अबुल क़त्नाम आज़ाद, मौलाना 
मुहम्मद अली तथा मौलाना जफ़रचली खाँ आदि नज़रबन्द किये जा 

चुके थे, इसके अतिरिक्त एक ओर भी ऐसो घटना होगई थी, जिसके-“ 
कारण मोलाना महमूद-उल-हसन की गिरफ्तारी निश्चित सी 
हो गहे यी। गा 
यह घटना उस फ़तबे! से सः मोलवी अब्दुल हक़ 
क्कानी नामक एक मोलवी ने त्रिटिश सरकार की हिमायत में दिया 
| इस फ़तवे के द्वारा यंह घोषणा की गई थी 
को ओर से युद्ध में भांग 
छिनीय नहीं है । यह फ़तवा 





बप्रूद-डल-हसन साहब के दृल्तख्त नहीं हुए थे जो हे 


सोम थें। कुछ सरकार परस्त मुसलमानों के द्वारा 2०० या 
तर के पास दस्तखतों के लिये लाया गया, तो उन 


ये थे, सख्त निन्‍दा की । इसका परिणाम यह हुआ कि उस फ़तवे 
का समस्त प्रभाव समाप्त हों गया। सरकार का इससे क्र द्ध होना 
प्रनिवाये था और यंह सभी को विश्वास हो गया कि मां 
गिरफ़्तार कर लिये जावेंगे। 


ह परम्परा का बलीझहला से ही मिलता था। 
लाना महमूद-उल-हसन की तो योजना ही यह थी कि काबुल से 
( कन्या कुमारी तक एक विस्तृत संगठन कियो जाय, जो एक 


लो के पास हथियार भी थे और वे लड़ाकू भी थे, इ सके. 
५ हो ह' जई! ने मद्सां देवबन्द 
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विरुद्ध युद्ध ही करता रहा | सन्‌ १६१६ में, जब कि बादशाह अमानुल्ला 
रा. ने भारत पर आक्रमण कर दिया था सर माइकेल ओडायर द्वारा 'मार्निज 
प)स्ट' में लिखे गये एक लेख के अनुसार इस आक्रमण को कराने में 
काबुल स्थिति भारतीय क्ान्तिकारियों का बहुत हाथ. था । तब तुरक्षजई 
के हाजी ने सरकार के विरुद्ध अफगानिस्तान को महत्त्वपूर्ण सहायता दी 
थी। कहा जाता है कि हाजी तुरद्रजई ने आजाद इलाके के चमरकन्द 
नामक स्थान पर अपनी राजधानी बना ली थी और काबुल में उन्की 
ओर से बाक़ायदा राजदूत रहते थे। सन्‌ १६२०-२१ में एक भांरती । 
कान्तिकारी से काबुल में मोलाना बशीर नामक एक ब्यक्ति से मेंट हुई 
थी, जो लाहोर के मक्केजइयाँ मुहल्ले के रहने वाले थे और चमरकन्द के 
.._ राजदूत की हैसियत से काबुल सरकार के पास अद्न-शत्र लेने आये थे । 
.. उन्होंने उक्त क्रान्तिकारी से कहा था, “हमारे पास केवल एक मशीनगन 
है, हम चाहते हैं कि काबुल सरकार द्वारा हमें कुछ तोपों आदि 
सहायता मित्न जाय ।” यह प्रत्यक्ष है कि विविध कारणोंबश उनको 
सहायता नहीं मिल सकी | किन्तु अग्रेज़ सरकार के विरुद्ध वहाँ ञ्राज 
. तक युद्ध चल रहा है। सरहद का प्रसिद्ध विद्रोही 'फ़कीर इपीः भी 
तुरज्ञ जई के हाजी का ही शिष्य है | 
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हो गया कि मौलाना महमूद-उल-हसन्‌ हज के लिये मका जा रहे हैं। 
मौलाना द्वारा मका जाने का निश्चय. करते ही डा० अन्सारी साहब के ._ 
भाई हकीम अब्दुल रज्ज़ाक साहब बम्बई पहुँचे ओर उन्होंने टिकट 
इत्यादिं का प्रबन्ध कर दिया। इसके पश्चात्‌ मौलाना महमूद-उल्-हसन 
देवबन्द से चले, तो प्रत्येक स्टेशन पर अनुयायियों ओर मुरीदों की.भारी 
भीड़ उनकी बिदाई के लिये एकत्रित हो जाती थी | यह इंस बात का. 
प्रमाण थी कि मौलाना का व्यक्तित्व भारतीय मुसलमानों में कित् नी हा 
पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है।...... 5 
.. सरकार समस्त घटनाओं और रहस्य से परिचित थी, फिर भी वह _ 
समम नहीं पा रही थी कि क्या किया जाय ? अभी तक उसने मोलाना _ 
को केवल इसलिये गिरफ़्तार नहीं किया था कि वह भारतीय मुसलमानों... 
को असन्तुष्ट नहीं करना चाहती थी। अब मौलाना को हिन्दुस्तान से 
बाहर जाते देख उसका माथा ठनका, किन्तु इस समय गिरफ्तार करना 
तो और भी भयद्भुर था| मुसलमान सममते कि उनके धमंगुरु को (हज? 
तक नहीं करने दिया गया ओर वे इसे सरासर अपने धार्मिक अधिकारों 
पर एक भयकूुर आघात समभते। इसके लिये सम्भवत: बहुत काफी 
सोच-विचार किया गया ओर अन्त में जब मौलाना बम्बई पहुँच कर . 
०. हाज़ में सवार हो रहे थे, तब सरकार ने यह निश्चय किया कि 
मौलाना को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिये । तुरन्त ही इसके लिये बम्बई 
तार दिया गया, किन्तु वहाँ इतनी बड़ी संख्या मौलाना को विदाई करने 


के लिये एकत्रित हुई थी कि बिना हज़ारों व्यक्तियों का खून बहाः 


मौलाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। युद्ध धान में इस _ 
ग्रकार की घटना हो जाना सरकार के लिये अहितकर ही होता, इसलिये 
मौलाना की गिरफ्तारी स्थगित करदी 0 गई। इसके 
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जानिसार साथी थे ओर कुछ ऐसे भी थे जिनके सम्बन्ध में टर्की 
गुप्तचरों ने मका के अधिकारियों को यह सूचना दी कि यह लोग 
अतोर सी० आई० डी० मौलाना के साथ आ रहे हैं। इस पर वे लोग 
_ सुरन्त गिरफ्तार कर. लिये गये और उनको बन्दी अवस्था में ही हज 
क्‍ र उसके पश्चात्‌ हिन्दुस्तान वापस भेज दिया गया, 
' इसका यह अर्थ नहीं समझता चाहिये कि इसके पश्चात मौलाना 

साथ रहने वालों में कोई गुप्तचर था ही नहीं । पाठक दे 
मौलाना की प्रत्येक हलचल की रिपोर्ट सरकार को यंथा समय मिलती 
रही । वास्तव में कठिनाई यह थी कि इस समय हज़ारों भारतीय मुसल- 
मान मक्का में एकत्रित थे, अतः उनके लिये यह बड़ा कठिन था कि उसमें 


अं 


ग़ालिब पाशा से मिले । इस मुलाक़ात में कोइ कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि 


देवघन्द की क्रान्तिकारी समिति के मक्कास्थित कार्यकर्ताओं ने मौलाना 
का परिचय ग़ालिब पाशा को पहले से ही दे रक्खा था । इसके अतिरिक्त 


ही भारतीय क्रान्तिबादी हलचल का संचालन करती थी । 
लिब पाशा इस समस्त आन्दोलन 
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5५ आक आए आद आक आग आआ बड अल शा आप बी अल % आए 20% था बह 0 40 40 20 आए हो 5 आए आ 5 आक बह आक आे आह ला आ अल ५ आ तन आओ मा आओ हा ७ मम न, ऑन 
गवर्नर बसरी पाशा के नाम दिया, जिसमें यह आम्रह किया गया था 
कि वह सोलाना महसमूद-उल-हसखत्र की मुलाक़ात टर्की सरकार के युद्ध 
.._ मंत्री अनवर पाशा से तथा दक्षिण पश्चिम मोर्चे के सेनापति जमाल । 
” - पाशा से करादें। इसके अतिरिक्त ग्रालिब पाशा ने कुछ पत्र टकी की... 
.._ राजधानी इस्ताम्बोल के स्थानीय अफ़सरों के नाम भी दिये, जिसमें यह के 
सूचना थी कि वे मोलाना महमूद-उल-हसन को सभी प्रकार की सहायता... 
ओर सुविधायें दे' । क्‍ हम 

मोलाना महमूद-उल-हसन इसके पश्चात्‌ मदीने पहुँचे | वहाँ जाते... 
ही उन्होंने मदीना के गवनर बसरीपाशा से मुल्लाक्नात की । रालिबपाशा 
ने बसरीपाशा के लिये जो पत्र दिये थे, वह भी मौलाना ने बसरीपाशा _ 
को दिये | बसरीपाशा ने इन पत्रों को देखकर मौलाना से टर्की के युद्ध 
मंत्री अनवरपाशा को मिला देने का वचन दिया | यहीं पर मोलाना के... 
एक पुराने शिष्य मौलाना हुसेन अहमद मदनी भी रहते थे, वे भी 
मौलाना से मिले और फिर मौलाना की ही खिद्मत में रहने लगे। 

इस समय कुछ पंजाबी मुसलमान भी मदीना आये हुए थे | उनके 
सम्बन्ध में वहाँ की पुलिस को यह सूचना मिली कि यह लोग ब्रिटिश _ 
सरकार के एजेण्ट हैं। यों देखने में ओर उनके तोर तरीक़ों में कोई ऐसी 
बात नहीं प्रतीत होती थी, जिससे उन पर कुछ भी सन्देह किया जाता $ _ 
इसके विपरीत वे बहुत ही नेक ओर कट्टर भुसलमान दिखाई देते थे ॥ 
इसका यह परिणाम था कि मौलाना महमुद-उल्ल-हसन के एक मित्र, 
जिनका सोलाना बहुत आदर करते थे ओर जो बहुत ही सच्चे तथा. 
इश्वर भक्त व्यक्ति थे, इन पंजाबी मुसलमानों का बड़ा विश्वास करने 
लगे । डिन्तु मदीना की पुलिस को जब यह सूचना मिली कि यह पंऊ 
मुसलमान टर्की का के गोपनीय॑ रहस्य लेने आये हैं तो हा [| हे [१ 
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कि यह पंजाबी बहुत ही सीवे-साथे मुसलमान हैं 
ने केवल व्यथ सन्देह रह के आधार पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया है के | 









महोदय ने अधिक आग्रह किया तो उन्होंने मोलाना हुसेन अहमद मद्‌नी - 
से यह आग्रह किया कि वे बसरीपाशा से मिलकर इन पंजाजियों को _ 
मुक्त कर देने का आग्रह करे । मोलाना मदती नहीं चाहते 
पुलिस के कार्यों 
खाल देना भी असम्भव था। वे बसरीपाशा से मिले न्‍ 
शाम यह हुआ कि वे पंजाबी मुक्त हो गये । 0 कह 
बसरीपाशा ने मौलाता महमूद-उल्ल-हसन की इच्छानुसार पंजाबियों 
को मुक्त तो कर दिया किन्तु उप्ते ओर मदीना के पुलिस कमिश्नर को. 
अपने प्रबन्धकाय में मोलाना का यह हस्तक्षेप अनुचित प्रतीत हुआ। 
इसके अतिरिक्त पंजाबियों के विरुद्ध उसके पास इस प्रकार के दृढ़ प्रमाण 
थे, जिनसे उनका ब्रिटिश गुप्तचर होना सिद्ध होता थां। बाद में तो 
शायद यंह जाशकइ्ा सत्य ह सिद्ध हो गई। इन सबका एक परिणाम 
























करने लगे | इसी समम मोलाना के एक साथी के कुछ पत्र टर्की 
सेन्सर विभाग ने पकड़े, जो उद्‌ में थे ओर बहुत जिस्तृत रूप से लिर 
थे। इनमें कुछ ऐसी बातें थीं, जिनके कारण मदोने के पुलिस अवि 
यों का सन्देह ओर भी बढ़ गया। वास्तव में तो इत पत्रों में 
साथी महोदय ने वहाँ होने वाले युद्ध की तेयारियों का हाल 
दिया था, वे बेचारे नहीं जानते थे क्रि युद्ध काल में 


#प 


हत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह मो 
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“लिये मदीने में ठहरे रहे । उन्होंने बार-बार बसरीपाशा से आम्रह किया. 
कि वे अनवरपाशा को बुला दें। किन्तु बसरीपाशा अनवरपाशा को 
चुलाने में टालमटूल करते रहे । रा प्र 

कुछ दिनों पश्चात्‌ एक कार्यवश अनवरपाशा स्वयं मदीने आये। 
मोलाना ने उनसे मुलाक़ात की । पाठक पुस्तक के पिछले पृष्छों में पढ़ चुके 
हैं कि अनवरपाशा “यंग टके पार्टी! से सम्बन्धित थे, जो टर्की की 
क्रान्तिकारी समिति थी। उन्होंने भारत की क्रान्तिकारी समितियों को 
पहले से ही सहायंता देने का निश्चय॑ किया हुआ था और उनकी ओर 
से श्री अलीअहमद सिद्दीकी तथा फ्रायमअली इत्यादि पढ़िले बमो में 
काम कर चुके थे । मौलाना से मिलकर अनवरपाशा बहुत प्रसन्न हुए। 
मौलाना ने अनवरपाशा को अपनी योजना सममाई। अनवरपाशा ने 
उसे पसन्द किया। अनवरपाशा ने मौलाना को समझाया कि उन्हें स्वर्य॑_ 
आज़ाद क़न्रीलों में जाना चादिये। मौलाना हिन्दुस्तान होकर आज़ाद 
कबीलों में नहीं जाना चाहते थे, क्‍योंकि इससे उन्हें अपनी गिरफ्तारी 
की आशड्ला थी, वे छुश्की के रास्ते से आज़ाद क़बीलों सें पहुँचना चाहते 
» शओ, किन्तु इंरान में अँगरेज़ों की फोजें पंडी हुई थीं, इसलिये अनवरपाशा ._ 

ने इस रास्ते को ठीक नहीं समझा। अन्त में निश्चय हुआ कि मोलाना 
समुद्री रास्ते बग़दाद इत्यादि होते हुए आज़ाद कबीलों में पहुँचे, किन्तु 
मौलाना के पहुँचने से पूतर ही मोलाना के एक साथी मोलाना हादीहुसेन 
.. हिन्दुस्तान के रास्ते से जाकर आज़ाद क़वीलों में अनवरपाशा को खत 
.. बहूँचा दें। यह ख़त एक सन्दृक के तख्तों के नीचे छिपाया गया और 


.. श्रकार पता लग गया कि मौलाना हादीहुसैन के पास कोई इस प्रकार का. 
पतन है, अतः बम्बई में उतरते ही उनकी सख्त तल्लाशी ली गई लेकिन खत 








बुद्धि नानी की थी कि क्‍ घर पहुँचते ही खत को सन्दक से 
लिया था। इसलिये जब उनके सन्दूक के रेशे रेशे को अलग 


किया जा रहा था, तब बह ख़त सामने ही टेगी हुई बास्कट की जेब में 
खा इत्थाव यश या 5 मम रा 
























| था जिसका रोलेट कमेटी की रिपोर्ट में 'गालिबनामा' गा 
.. नाम से उल्लेख हुआ है। इस खत को लाने वाले मौल ज्ञाना मुहम्मद्मियाँ 
.. अन्सारी थे। मॉलाना अन्सारी हिन्दुस्तान में भी उस ख़त की बहुत-सी 
... अतिलिपियाँ बितरित कर गये थे। इसके बाद वे आज़ाद कबीलों में 
'यागिरस्तान! पहुँचे, जहाँ वलीउलाई सम्प्रदाय के द्वितीय इमाम शांह्‌ 
अब्दुलअजोीज़ के शिष्य सय्यद्‌ अहमद बरेलबी के नेतृत्व में लड़ने वाल्े 
भारतीय मुसलमानों की सन्‍्तानें बसी हुई हैं। मौलाना मुहम्मद मियाँ ने 
वहाँ पहुँच कर उन लोगों को टर्की सरकार के पत्र दिये और कुछ दिनो 
तक अंगरेज़ों से चल रहे युद्ध की कमान करते रहे। इसके पश्चात्‌ के 
_अफ्रगानिस्तान पहुंचे ओर मौलवी उबेदुल्ला के साथ मिलकर काम करने 
लगे । मोलवी उ्बेदुल्ला और मौलाना मुहम्भद मियाँ अन्सारी तथा काबुल्त 
स्थित अन्य वल्ीउल्ाई क्रान्तिकारी काबुल में इस समय क्या कर रहे 
थे आर इधर मदीना में मौलाना मदमूद-उल-हसन तथा उनके सा थिय 
की क्‍या हलचतलें थीं, इनका विवरण देने से पूर्व यह आवश्यक है : 
हम राजा महेन्द्रप्रताप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करलें.. 
जबेदुल्ला के अमुख सहयोगी रहे और इ 
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बली उलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--शेख मसहमूद-उल्-हसन रैपश 
पा  आ्कन्केलनओजनकनकन केक, ले नह न क-++कनन्क-+ककककलकबनककन-+नकककक कक कब कन्ककूलक कक नकत. | 
“जाने पर रियासत'कोर्ट आफ़ वबाडस के आधीन हो गई, किन्तु जब _ 
राजा महेन्द्रप्रताप बालिगय हो गये थे तो कोर्ट आफ़ वाड्स के हाथों से 
रियासत का अबन्ध आपके हाथों में आ गया । इस समय तक आपकी 
|» >शित्षा अलीगढ़ कालेज में बी० ए० (प्रथम वर्ष ) तक हो चुकी थी. 
|. कक का ाद आपने कालेज छोड़ दिया ओर रियासत का ब्रबन्ध 
आप में प्रारम्भ से ही ऐसी स्वतंत्र चेतनां थी; जो दिनों दिन उम्र ही 7 
होती गई | यह कहा जा सकता है कि आपं॑ जन्मजात क्रान्तिकारी थे। 
एक राज्य परिवार में जन्म लेकर भी आप में न जाति-कुल का अभिमान 
था न धन का | उँच-नीच छूआछूत के आरम्भ से ही इतने विरोधी थे... 
क्‍ रा कि बहुधा मेहतर के द्वारा भोजन नंगवाया करते थे। शिक्षा की ओर . 
अत्याधिक रुचिथी ओर इसके लिये आपने बृन्दावन (मथुरा ) में 
प्रेसमह[विद्याक्य नामक एक संस्था भी स्थापित की, जिसमें विद्याथियों। 
को अन्य विषयों के साथ-सांथ ० 
है । विचारों में सदेब से इतने उदार हैं कि यद्यपि आप आरयसमाज के. 
..._”? सभी सिद्धान्तों से सहमत नहीं हैं. फिर भी गुरुकुल वृन्दावन के लिये. 
.. अपनी सदखरों रुपये के मूल्य को भूमि दान में दे दी । मम 
धीरे-धीरे आपका ध्यान देश की पराधीनता की ओर भी गया। एकः _ 
.. आयसमाजी सन्‍्यासी श्री स्वामी सोमदेवजी सरस्वती के सम्पके से 
आपके विचार ओर भी उम्र हो गये। उनको आप गुरुषत्‌ मानते थे। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो आपने सोचा कि देश: 
की स्वाधीनता के लिये इस अबसर से लाभ उठाना का चाहिये। इसके; 






























उद्योग की भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती. 













भारतीय समिति हे का निम॑त्रणएं आपको मिला” 
लेंड से जमनी जाना अत्यन्त कठिन था किन्तु आप 

















। 
| # 





. अमड़े के लिफ़ाफों में बन्द किये गये थे | क्रेसर ने एक पत्र अफगानिस्तान 
के अमीर के नाम भी लिखा, जो जमन तथा अफ़गानी भाषा में था । 
इसके पश्चात्‌ डाक्टर आडट वान ह॒निंग नामक एक नबयुवक जम॑न 
को राजा महेन्द्रत्रताप के सहयोगी के रूप में रह कर कार्य करने के लिये 
नियुक्त किया गया | यह डाक्टर पहले जमेनी की ओर से तेहरान में 
रह चुका था और अरब देशों की स्थिति से भली-माँति परिचित था । 
इस डाक्टर को एक पत्र जमनी के चान्सलर ने अमीर अफगानिस्तान 
नाम दिया, जिसमें लिखा हुआ था : 


“यह मनुष्य राजा महेन्द्रत्रताप को आपके पास पहुँचा 
साहब भारत की स्वाधीनता 
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भी आपके साथी ही गये । यहाँ आपने श्रनवरपाशा से भी, इस्तम्बोल 
के शाही सहल में सेंट की । अनवरपाशा ने आपके कार्य से सहानुभूति 
प्रकट की ओर कुछ तुक सेनिकों तथा अफ़सरों को आपके साथ 
“>आुफ़गानिस्तान तक भेजने का बचन दिया पा, रे 
तुर्की से आप॑ तथा मौलवी बकतुल्ला मिशन के अन्य सदस्यों और 
तुक तथा जमन अफ़सरों के साथ बग़दाद ओर फ्रारस होते हुए 
अफ़गानिस्तान पहुँचे। इस यात्रा में आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना... 
पड़ा । रास्ते में कई बार आप गिरफ़्तार होते-होते बचे। एक बार तो 
अँग्रेज़ों ओर रूसी सरकार की सेना ने आप को दोनों तरफ से घेर 
तने भी जलाशय थे, उन सब पर अधिकार 
केसी न किसी प्रकार निकल ही गये ओर 
... काबुल में आप अमीर हबीजुल्ला स्लाँ के महल में ठहरे। जमेनी के 
केसर और तुर्की के सुल्तान का पत्र अमीर की सेंट किया गया कि वे 
अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदें ओर हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
कर दें। असपिद्ध यह भी है कि अमीर ने रुपया ले लिया किन्तु हिन्दु- 
“सतान पर आक्रमण नहीं किया | कुछ भी हो, पर इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि राजा साहब का अमीर ने हार्दिक आतिथ्य सत्कार किया 
ओर यद्यपि स्वयं भारत पर चढ़ाई करने में असमर्थता प्रदर्शित की 
किन्तु भारतीय स्वाधीनता के लिये या अंग्रेजों के विरुद्ध काय करने की ._ 
पूरी स्वाघीनता देदी । इसके पश्चात्‌ मिशन के अन्य सदस्य तो वापस 
लोट गये क्रिम्तु मौलवी बकेतुल्ला और राजा महेन्द्रअताप काबुल में ही 
इसी समय मोलवी उबेदुल्ला सिन्‍्दी ओर उसके पेड कुछ दिन | 





बलीउलाई सम्प्रदाय के छुठव् 
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कर का पड़य॑न्त्र 
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 इंडियंन रिपब्लिकन गवने मेन्ट ) को स्थापना गईं । यह सब प्रथम 
भारत की स्वराधीन सरकार थी, जिसका अनुकरण सन १६४२-७३ में श्री 
झुभाषने भी किया। राजा महेन्द्रतताप को इस सरकार में प्रधान पद्‌ दिया 
. जाना बलीउलाई सम्प्रदाय की प्रगति को सूचित करता है। यों तो शाह"« 
अब्दुल अजीज ने भी अपने समय॑ में एक फ़तवे द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
्मि हिन्दुओं लेना अनुच्त नहीं है 
केन्तु किसी हिन्दू को एक मुख्य पद देना ओर स्वयं उसकी मातहती 
. स्वीकार करना इस बात की ओर निर्देश करता है कि उनकी मनोभावनायें. - 
किस भंकार की थीं] आग कल 
..._ अस्थाई सरकार के प्रधान श्री राजा महेन्द्रअताप बनाये गये | मौलबी 
_बकतुल्ला उसके अधान मंत्री बने और मौलवी उ्बेदुल्ला यृह सदस्य के ० | 
रूप में नियुक्त हुए । अर्थोत्‌ बलीउलाई सम्प्रदाय के वास्तविक प्रतिनिधि. 
ने यंह भी आप्रह किया कि उसे यदि प्रधान पद न दिया जाय, तो प्रधान 
. मंत्री का पद तो मिलना ही चाहिये गे 
. मुसलमान विद्यार्थी भी काबुल आ गये ग़ी फोजी पद 
दिये गये । इन विद्यार्थियों में से एक मोलबी जफ़रुल हुसैन साहब 
सन्‌ १६१६ में जनरल नादिरखों 






































. इस सरकार द्वारा ही वे पत्र भेजे गये, जो “रेशमी पत्रों 
ख्यात हैं। सबसे 



















क्‍ सम्प्रदाय के छठवें इमाम--रोल महमूद-उल-हसन श्व६ 
मोलवी उबेदुब्ला सिन्‍्धी को तो वे गुरुवत्‌ मानते थे। उनको यह आदेश 
दिया गया कि हज के लिये जाने वाले किसी विश्वस्त मुसलमान के द्वारा... 
इन पत्रों को वें मौलाना महमूद-उल-हसन के पास भेज दे' ओर यदि... 
कोई अन्य ऐसा व्यक्ति न मिले तो स्वयं ही दे आधें | किन्तु यह पत्र 
ही पकड़ लिये गये | सोभाग्य से शेख अच्दुरहीम को भी इसकी 

सूचना मिल गई ओर वे फ़रार हो गये । कुछ दिनों तक उनका पता नहीं... 
लगा, किन्तु कुछ दिन पश्चात उन्हें टर्की में देखां गया | जहाँ कि सुना... 
जाता है कि उनका देहान्त हो गया। बे जब तक जीवित रहे, भारत की... 
' ४२३३४ के लिये प्रयत्न करते रहे ओर अन्त में उसके लिये शहीद. 
बज... 5.६ पा 





कं धनिवातपेडसतेकन नह घट 









..... मौलाना महमृद-उल-हसन पुनः मक्का में 
उधर मोलाना महमूद्‌-उल-हसन पुन 

प्रवास के समय उन्होंने हदीस पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था, जिससे 
उनकी ख्यांति बहुत फैल गई थी ओर सेकड़ों-हज़ारों मदीना निवासी, .. 
जिनमें बढ़े-बड़े मौलवी ओर वहाँ के सरकारी अधिकारी तथा रईस 
इत्यादि भी थे, मोलाना को बड़ी पूजनीय॑ दृष्टि से देखने लगे थे किन्तु... 
कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मौलाना... 


















......_ जब मौलाना मंदीना में थे, तब मोलाना मसूद साहब नामक एक 
. सज्जन मौलाना को कुछ रुपया देने मक्का गये। वहाँ जाकर उन्हें जब 
. मालूम हुआ कि मौलाना तो मदीने में है, तो उन्होंने मदीना जाने का... 
.. अयं॑त्न किया, किन्तु वे असफल रहे, क्योंकि उस समय युद्ध के का । 















धारण कर -लिया। शरीफ हुसैन का एक प्रतिनिधि मोलाना के पास... 
.. पहुँचा ओर उसने बताया कि मौलाना के विरुद्ध अँग्रेज़ों को बहुत शिका- 
_ यतें हैं। उस समय मौलाना हदीस पढ़ा रहे थे ओर मोलाना के कुछ. 





















५ कहा कि हम यहाँ 
लिये तय्यार नहीं 











कि मोलाना मदनी आर 
फ़ा-दफ़ा कर दिया । 





[शेख महसमूद-उल-हसन १६१९" | 
७ ओर 200 48 7३:25. आ | आ5 आक अब आआ अध आए श5 शक बज आ बज आया बज अब आज आक आए मा ऑण था ऑन आह ऑक आ आग आक ऑड ग8 ४ आ अब आ% आक धर मद आंख कु बम अमल कर 
मोलविंयों, के हस्ताक्षर थे | किन्तु जब बह फ़तवा खान बहादुर 

को दिया जाने लगा, तो उन्होंने कहा, “इन मौलबियों को हिन्दुस्तान 
कोई नहीं जानता | इसलिये इस फ़तवे पर मौलाना महमूद-उल-हसन के 
हस्ताक्षर करवा दीजिये, जिससे भारतीय मुसलमानों पर प्रभाव 


मोलाना के पास भी फ़तवा भेजा गया। मौलाना ने उसे देखते ही 
कहा, यदि 'इसका शीषक ही है, “मक्का तथा मदीना के समस्त मोलवियों 
ओर शिक्षकों की ओर से', में न तो यहाँ का मौलवी हूँ और न शिक्षक 
ही हूँ, इसलिये मेरे हस्ताक्षरों की कोइ आवश्यकता नहीं है, इसके अति- 
रिक्त में इस 'क़तवे' को अनुचित भी सममता हूँ और खलीकफ़ा के प्रति 
विद्रोह को किसी प्रकार भी वाँछनीय नहीं समभता, न अंग्रेजों से मिल 
जाना ही जायज़ सममता हूँ, इसलिये किसी प्रकार भी इस पर हस्ताक्षर 


नहीं करू गा। 


... मॉँलाना हुसेन अहमद मदनी साहब ने फ़तवा लाने वाले को 

सममभाया कि तुम केवल यही कहना कि चूँ कि फ़नवा मदीना और मक्का 
के मौलवियों की तरफ से दिया गया है, इसलिये मौज्ञाना महमूदू-उल- 
ः हसन इस पर हस्त।क्षर करने की आवश्यकता नहीं समझते और यदि 
.._ इस पर भी सन्‍्तोष न हो तो फिर मौलाना ने जो अन्य एतराज़ 
. हैं उनको भी कह देना । 


.... फ़तवे पर मौलाना के हस्ताक्षर न करने की चर्चा समस्त मक्का रा है 
: 5थाप्त हो गई और इससे उन मौलवियों में एक जान सी आगई, जो है 
. इस फ्रतवे को उचित तो नहीं समभते थे किन्तु दबाव के कारण हस्ताक्षर: 


. करने के लिये तय्यार थे | मौलाना के इंकार कर देने से उन भी 
ला आर उन्होंने यह निश्चय कर लिया द कि अब कुछ भी 
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है ओर उन्हें सत्य पर शअड़े रहने का बल प्रदान करता है, इसका. 
. मोलाता द्वारा फ़तबां पर हस्ताक्षर न करने से मक्का के धर्म-गुरु 
. “शेख-उल,इस्लाम! का क्र द होनो स्वाभाविक ही था, क्‍योंकि उसने 
_“फ़तबे पर हस्ताक्षर कर दिये थे और मौलाना द्वारा इकार करना उसको” 
नैतिकता ओर धार्मिक सत्ता के लिये कड़बी चुनौती 


































हे ओर गौर भी बड़ गया । पक 
.... इस समय मोौलाना ने बहुतेरा चाहा कि 





बाहर चले जायें किन्तु इसका कोई साधन न जुट सका । यह एक ऐसा 
समय था कि बड़ों-बड़ों का साहस टूट जाता है और कार्यरता कटनीति 
'की पोशाक पहिन कर स्वयं को ही धोखा देने लगती है। मौलाना चाहते 
'तो इस बहाने से फ़तवे पर हस्ताक्षर कर सकते थे कि बाद में इ'कार 
कर देंगे, | किन्तु उन्होंने सोचा होगा कि यह तो वलीउलाई सम्प्रदाय॑ 
के समस्त इतिहास पर स्याददी पोत देना होगा। सरकार निश्चित्‌ रूप 
से उसका बहुत दुरुपयोग करती और पिछली तीन सदियों से ऑग्रेज़ों 
विरुद्ध लड़ते रहने वाली एक संख्या का समस्त नेतिक साहस 





















समाप्त हो जाता । उसलिये मौलाना ने इस समय न तो अपनी भावी 


































वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमाम--शेख महमूद-उल्न-हइसन श्ध्३. 
| डन्‍कल्केकनकेकलकेकक-क्कक-क-कन--++--« कफ ४++क-कक-कक-ककौ-+क-+क-++-क+-++-+++-+ 
यह हुक्म मिलते ही मौलाना को भी इसकी सूचना मिल्ल गई। 
जाना मदनी तथा मकके के अन्य लोगों ने मिलकर यह बहुत प्रयतत 
किया कि किसी प्रकार यह गिरफ्तारी की आज्ञा वापस ले ली जाय. 
असफल रहे। अन्त में उन्होंने मौलाना को छिपा देने का तिश्चय॑ 
.. “कया और इस निश्चय के अनुसार मोलाना मक्का के ही एक ऐसे. हु 
.. स्थान में भेज दिये गये, जहाँ कोई व्यक्ति उनकी छाया तक नहीं 
 'पा सकता था। के 
अन्न सोलाना की खोज प्रारम्भ हुई। मक्का की पुलिस ने दिवरात 
- एक कर दिया किन्तु मोलाना का पता नहीं पा सकी | सम्भवत मोलाना 
योजना यह थी कि कुछ दिन छिपे रहकर प्रतीज्षा करें और फिर रा 
अवसर मिलते ही किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जावें, जो ऑँगरेज़ों था हा 
. उनके दोस्तों के अधिकार में न हो। वे नहीं चाहते थे कि अपने को 
. गिरफ्तार कराकर इस सुनहरे अवसर को यों ही छोड़ दिया जाय । 
...._ जब मोलाना का पंता किसी प्रकार भी मक्का की पुलिस नहीं पा. 
-* 'सकी, तो उसने मौलाना मदनी को गिरफ्तार कर लिया | मोलाना मदनी ._ 
“से बहुतेरा पूछा गया किन्तु उन्होंने मौलाना के पता बताने से स्पष्ट इंकार. रा 
. “क्र दिया। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मौलाना मदनी की 
. पगरफ्तारी के दो दिन पश्चात मौलाना अजीज़ञगुल और हकीम नसरनः 
_ 'हुसेन भी गिरफ्तार कर लिये गये | इसी समय शरीकहुसन भी जद से. 
. वापस आ गये। उन्होंने जब यह सुना कि मौलाना महसूद-उल-हसन 
. अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि मौत बी 
. अजीज़गुल ओर हकीम नसरतहुसेन यदि मौलाना का पता न बताये, तो 
“उनको गोली मारदी जाय और मौलाना जिस व्यक्ति के मकान में हरे... 
हुए थे, वह भी यदि पता न बताये तो उसकी बीबी छीन ली जाय र॒ः 
'डसके सो कोड़े लगाये जाँय । मा 
_/ मोलाना अज़ीजगुल और हकीम नसरतहुसेन को बकरे यह्‌ से समाचार _ 
. आुनाया गया तो उन्होंने गोली । खाकर मर जाना र सर कार किया किल्‍्तु 


































































श्ध्छ हा के रेशमी पत्रों का षड़यन्त्र 
मौलाना का पता बतानेसे इन्कार कर दिया । किन्तु मौलाना महमूद-उल्ः 
हसन को जब यह समाचार मिला, तो वह विहल हो गये । उन्होंने कहां 
कि में यह कदापि सहन नहीं कर सकता कि मेरे साथी वो मेरे कारण 
अपनी जान दें और में छिपा बठा रहूँ । मौलाना उसी समय पुलिस-के. ' 
हाथों में अपने फो सोंपने के लिये तेयार हो गये। किन्तु साथियों ने 
निवेदन किया कि आप उस पोशाक में बाहर विकलिये, जिसमें काबे की 
परिक्रमा की जाती है | जिससे हम कह सके कि मोलाना का पंता अब 
तक हमें सचमुच ज्ञात नहीं था, क्योंकि वे काबे की परिक्रमा में थे। 
मोलाना ने इसे स्वीकार कर लिया और १७ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को 
उसी पोशाक में बाहर निकले | उनके बाहर निकलते ही मक्का की पुलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जद्दा भेजने की तेयारी होने लगी । 
मोलाना के गिरफ्तार होने की सूचना मिलते ही समस्त मकक्‍का में 
हलचल मच गई | उस समय दिल्‍ली के कुछ व्यापारी मक्का में ठहरे हुए 
थे। मोलाना की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही वे एक डेपूटेशन के रूप में 
शरीफ़हुसेन के पास पहुँचे और निवेदन किया कि यदि मॉलाना और 
उनके साथियों को अपराधी समभते है, तो स्वयं दंड दें किन्तु अंगरेज़ों 
के हाथों में न सोंपें। यह आपके लिये बड़ी निन्दा की बात होगी । 




















ही में हुईं है । इसलिए इस समय उन्हें सन्तुष्ट रखना हमारा क्तेव्य है 
मौलाना के विरुद्ध अं गरेज़ों को गम्भीर शिकायतें हैं ओर यदि इस समय 
हमने मौलाना को उनके हवाले नहीं किया, तो यह उचित नहीं होगा । 


वास्तव में स्थिति भी यही थी कि झंगरेज़ मौलाना को अपनी हिरासत 








हुसैन में भला इतना कहाँ साहस था कि वह अंगरेज़ों की इस इच्छा 
ठुकरा सकता | वह इस समय अ गरेज़ों ः के एक मातहत की 













.. वलीउलाई सम्प्रदाय के छठवें इमास--शेख महमूद-उल-हसन १६५ 
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।  ““अजीजगुल और,हकीम नसरतहुसेत के साथ ऊँटों पर चढ़ाया गया, तो 

. * अपने-अपने साथियों से कहा--.. 
.... . अलहमदोलिल्लाह बमुसीबते गिरफ़्तारम न बभई सते” अर्थात 
. .... रबर को धन्यवाद है कि में मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ न कि 3३0५ में । 

_” मोलाना ओर उनके दोनों साथी मकके से जह्दढे पहुँचायें गये और 
... इसके पश्चात्‌ मौलाना मदनी को वहीं भेज दिया गया । मौलाना मदनी 

. को मक्का की पुलिस छोड़ रही थी किन्तु मौलाना मदनी ने मक्का स्थित 
साथियों से आग्रह किया कि बे किसी प्रकार भी मौलाना महमूद-उल- 
हसन के पास ही उन्हें पहुँचा दें । मौलाना मदनी का कहना था कि यदि 
मोलाना महमूद-उल-हसन साहब को हिन्दुस्तान भेजा जा रहा हो, तब 
तो मुझे मुक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्‍योंकि हिन्दुस्तान में मुमसे 
भी अधिक गुरु-भक्त शिष्य उनकी सेवा के लिये मिल सकते हैं, किन्त 
यदि उन्हे हिन्दुस्तान से बाहर कहीं रक्खा जाय, तो में मुक्त होने की 
अपेक्षा उनकी सेवा के लिये उनके पास दी रहना अधिक उपयुक्त 
समभू गा । इस पर मोलाना मदनी के साथियों ने शरीफ हुसेन को. 
सममाया कि मोलाना महमूद-उल-हसन और उतके अन्य साथियों 
को गिरफ्तार करने के पश्चात्‌ मौलाना मदनी के रूप में एक इस 
व्यक्ति को भी क्‍यों मक्‍के में रहने दिया जाय, जो कि कुछ गड़बड़ 
उत्पन्न कर सके | इसलिये उचित यही है कि इनको भी मोलाना महमूद- 
... उल- हसन के पास ही भेज दिया जाय॑। शरीफ़ हुसेन की समम में 
.. यह बात आगई और मोलाना मदनी को भी जद्य भेज दिया गया। 

मोलाना महमूद्‌ू-उल-हुसन स्वयं अपने शिष्य के श्रति अत्यन्त जिन्तित 

थे। सोलाता मदनी के यहाँ पहुँचने पर उन्तकी यह चिन्ता मिटी 
मोलाना मदनी की इस गुरु-भक्ति का अन्य व्यक्तियों पर भी बहुत 
.. ग्रभ्ाव पड़ा । 
». २०-२४ दिन उह्दे में रहने के पश्चात्‌ मौलाना महमूद-डल-हसन 
* और उसके तीनों साथियों को एक जहाज में सबार कराया गया। 
.._१६ जनबरी सन्‌ १६१७ को वह जहाज़ स्वेज़ में 'रहुँचा और वहाँ 








































































... रेशमी पत्रों का पड़यन्‍्त्र.... 

मत या आओ बन 2 ली कोइ अआ का आम का ली बा आम आल लक आन बा मु बबड ए0३ आर वीक आ$ 46 भा 0 आ 0 आओ आ। व ४३ आ5 #ए आ आब आए 30 26 0 ॥ १३ 
'पहुँचते ही लगभल २० गोरों की सशख्र गारद ने मोद्बाना ओर के उनके. . 
. साथियों को अपने अधिकार में ले लिया | ता० १७ जनवरी को मौलाना 
काहिरा पहुँचे और फ़िर वहाँ से 'जैज्ञा” ले जाये गये, जो नील नदी 


























हुआ है, जो मिस्र की राजधानी है ओर जहाँ कि अलअजहर यूनीः 
वर्सिटी मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा का एक संसार प्रसिद्ध केन्द्र है । 

.. जैज्ञा? में पहले एक बन्दरगाह था, जो 'स्याह कैदखाने! के नाम ते 
असिद्ध था, किन्तु बहुत दिनों से वह माल गोदाम बना दिया गया था। 
महायुद्ध प्रारम्भ होते ही पुनः उसे बन्दी ग्रह बना दिया गया और 
उसमें राजनेतिक बन्दी रक्खे जाने लगे। मोलाना महमूद-उल-हसन 
ओर उनके तीनों साथी-जिस समय॑ इस बनन्‍्दीमृह में पहुँचाये गये, उस 
समय लगभग १४०-२०० राजनेतिक बन्दी इसमें थे। इनमें से ६5-१० 
भारतीय भी थे, जो मिस्र में ही रहते थे। मोलाना के पहुँचने का 
समाचार जैसे ही बन्दियों को मिल्रा, वेसे ही एक हलचल सी उत्पन्न हो 
गईं। हाजी गुलाम नत्नशबन्द काबुली नामक एक पसिद्ध क्रोतिकारी 
बन्दी ने मोलाना .इत्यादि के लिये चाय॑ भेजकर अपता अभिवादन 























दूसरे दिन मौलाना को फौजी दफ़्तर में ले जाया गया। वहाँ तीन 
अग्रेज़ों के सन्‍्मुख मोलाना की पेशी हुईं । इन अंग्रेज़ों में दो अंग्रेज . & 


उनके बहुत ही दिलचस्प सवाल-जवाब हुए। जिससे सिद्ध होता है कि _ 
देवबन्द की अत्येक हलचल पर सरकार किस प्रकार अपनी दृष्टि जमाए 


बहुत ही साफ डद्‌ बोलते और सममते थे। इस समय मोलाना से 
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प्रः--आपके सन्मुख मोलवी अब्दुल्लहक़ हकक्‍कानी का फतवा 
हिन्दुस्तान में पेश किया गया था? क्‍ 
.. सो०-हाँ 
>> ॥#£०--फिर आपने क्यो किया 
 मोौ०-रद्‌ कर दिया (अस्वीकृत कर दिया ) | 
... प्र०-आप मोलबी ज्बेदुल्ला को जानते हैं ? 
. मो०--हाँ 
प्र०--कहाँ हैं का, 
_मौं०--उन्होंने देवबन्द में असोद्राज़ ( बहुत समय ) तक मुझ से 
पढ़ाहै। जम ले 
प्र०--वो अब कहा हैं? न जा तय 
... भो०--में कुछ नहीं कह सकता। में अर्सा डेढ़ साल से ज्यादा होता 
है, दैजाज़ वरेरह में हूँ । क्‍ 
.. प्र०-रेशमी ख़त की क्‍या हकीकत ( वाह्तविकता ) है ? 
गीं०--मुभको कुछ इल्म (ज्ञात ) नहीं | न मैंने देखा है।..... 
प्र-- वह लिखता है कि आप उसकी सियासी साजिश (राज- 
... नेतिक षड़यन्त्र ) में बर्तानिया के खिलाफ़ शरीक़ हैं और फ्रोजी 
.. कमार्डर है ला 
... मौ०--बह अगर लिखता है, तो अपने लिखने का वह ख़ुद जिम्मे- 
. दार होगा। भत्ना में ओर फ्रोजी कमानदारी ? मेरी जिस्मी हालत 
.._( शारी 
.. कीजिये | मैंने तमाम उम्र मदसे की मुद्रिसी में गुजारी है। मुझको 
.. फ़नून ह्बिया ( युद्ध कला ) ओर फ़ोज की कमान से क्या मुनासबत हे 
.._ ( संगति ) ! । 
... प्र०- उसने देवबन्द में “जमय्यत अन्घार' क्‍यों क्रायम की थी ? 
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रिक स्थिति ) का मुलाहिजञा फरमाइये और उम्र का अन्दांज्ध 











श्ध्८ रेशमी 
आल हु लक बल माह शा बह आ बा औक माय 5 आर ऑन गा 0 लक अब अब जा 5 अब 4५ आय आध 3 नि, शी बा मन आम आल आम जल बज अंक आा७ आज बा ऑल आक आंड #४ 
.._ प्र०--क्या उसका मक़सद ( उद्देश्य ) इस जमय्यब्व से कोई सयासी 
अम्र ( राजनेतिक काय ) न था? 





























प्र---ग़ालिबनामे” की क्या हक़ीकत ( वास्तविकता ) है ? 
मो०--ग़ालिबनामा कैसा ? या | 
.... पग्र०-ग़ालिबपाशा गवनर हेजाज़ का खत, जिसको मुहम्मद मियाँ 
_ ज्ञेकर हेजाज़ से गया है ओर आपने ग़ालिबपाशा से उसे हासिल किया । 
मौ०--मौलबी मुहम्मद मियाँ को में जानता हूँ। वह मेरा रफीके- 
सफ़र ( सहयात्री ) था। मदीने से मुझसे जुदा हुआ । वहाँ से लॉटने के 
बाद उसको जद ओर मक्‍के में तक़रीबन एक माह ठहरना पड़ा था। 
ग़ालिबपाशा का ख़त कहाँ है ? जिसको आप॑ मेरी तरफ़ मंसूब 
( आरोपित ) करते हैं। 
प्र--मुहम्मद्‌ मियाँ के पास है । 
०--मॉलबी मुहम्मद मियाँ कहाँ है ? 
... प्र०-वह भागकर हृदूद अफगानिस्तान ( अफगान सीमा ) में 
। चला गया। हा 
.. मौ०--फिर आपको खत का पता केसे चला ? 
_प्र०-लोगों ने देखा 2 
 मौ०--आप ही फर्मायें कि ग़ालिबपाशा, गवनेर हेजाज़ और में 
भूली आदर हाँ तक कहाँ गुजर हो सकता है ? फिर में 
: नावाक्रिफ़ (अपरिचित) शख्स । न ज़बान तुर्की जानू | ले से तुर्की 
हुक्‍्काम से कोई र॒प्त-जब्त । हज से चन्द्‌ दिन पहले मक्के मुअज्जिमा 
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..,. प्र५--क्‍यों कर ? ली कर हक, 
। ... मौ०--जब वह मदीने में एक दिन के लिये आये थे, तो सुबह के... 
$ चक़त उन्होंने मसिजदे नव्वी में उल्मा का सजमा (एकत्रित )किया। 
_ मुमको भी हुसेत अहमद ओर वहाँ के मुफ्ती मजमये-आस में ले गये... 
“आर इख्तिताम मजमा (समाप्त होने पर ) उन्होंने दोनों वजीरों से 
.. मुसाफ़ा ( हाथ मिलाना ) करार दिया | हर 

: प्र०--आपने उस मजमसे में कोई तकरीर की ? 
मो०--नहीं । 

.. भ्र०--कक्‍्यों ? 

.. मो०-मस्लहत नहीं समझी | 
... प्र०-मौलबी खलील अहमद साहब ने तकरीर की 
 मो०-नहीं। 
ब्र०--हुसेन अहमद ने की ? 
मो०--हाँ । 
प्र<--फिर कुछ अनवरपाशा ने आपको दिया क्‍ ५०2 
मो०--हाँ, इतना मालूम हुआ था कि हुसेन अहमद के सकान पर 
एक शख्श पाँच-पाँच पोंड लेकर अनवरपाशा की तरफ़ से आये थें।... 
प्र:--फिर आपने क्या किया ? 
मो०--हुसेन अहमद को दे दिया था। | 
प्र०--इन काग़ज़ात में लिखा है कि आप सुल्तान टर्की, ईरान और 
अफ़गानिस्तान में इत्तिहाद ( एकता ) कराना चाहते हैं और फिर एक 
इज्त माई ( सामूहिक ) हमला हिन्दुस्तान पर करा कर हिन्दुस्तान में... 
अपनी हुकूमत कांयम कराना चाहते है और अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से 
निकालना चाहते हैं रा, रा 
मौ०--मैं ताज्जुब करता हूँ, आपंको भी हुकूमत करते इतने दिन 
जर चुके हैं। क्या आप गुमान कर सकते हैं कि मेरे जैसे गुभनाम 
शख्श की आवाज़ बादशाहों तक पहुँच सकती है ? ओर फिर क्या... 
साल हा साल तक की उनकी अदालते' मेरा जैसा शख्श जायल (दूर) 














































कर सकता है, ओर फिर श्रगर जायल भी हो जावे, ढो क्या उनमें ऐसी 

कूबत है कि वह अपनी मुल्क की जरूरतों से ज्ायंद समम कर हिंदुस्तान 

के हुदूद ( सीमा ) पर फ़ौजे' पहुँचादे' ओर अगर पहुँचा भी दे तो 
आया उनमें आपसे ताकत जंग की होगी 7... रररः 

- मम .. ग्र०--फर्माते तो आप सच हैं। मगर इन काग़्ज़ात में ऐसा 

। 



































. कदर पाण एतवार ( विश्वस्तता ) रख सकती हैं । 
.... प्र०--शरीक़ की निस्व॒त आपका क्‍या ख्याल है ? 

मो>-वह बागी है।.... हो 

प्रः--हाफिज अहमद साहब को आप जानते हैं ? 

मोौ०--खूब ! वह मेरे उस्तादजादे ( गुरु भाई ) हैं और बहुत सच्चे 
ओर मुखलिस दोस्त (परम मित्र ) हैं। मेरी तमाम उम्र उनके साथः 
गुबरी। द 

इन प्रश्नोत्तरों के पढ़ने से जहाँ एक प्रभाव यह पढ़ता है कि 
सरकार को समस्त बातों की सूचना यथा समय मिलती रही थी, वहाँ 
यह भी प्रभाव पड़ता है कि मोलाना महमृद-उल्न-हसन धार्मिक शिक्षा 
: देने वाले निरे मौलवी ह्वी नहीं थे, बल्कि वें एक प्रत्युत्पन्न बुद्धि 
व्यक्ति थे । इसी लिये इस जिरह में उन्होंने ऐसी बातों से स्पष्ट इंकार 
२ दिया, जिनसे सरकार उन बातों को भी जानने का प्रयत्न करती 
थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
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. मौलाना का ब्रयौन लेने के पश्चांत्‌ उन्हें वापस कर दिया जाय 





: किन्तु वे अपने साथियों के बीच न पहुँचा कर अन्दर जेल में भेज दिये 


गये और एक छोटी सी कोठरी में बन्द कर दिये गये । उसी कोठरी में... 
केवल एक चारपाई और एक बाल्टी रक्‍्खी हुईं थी | यह बाल्टी शोच 
शैत्यारि के लिये थी। 2० 


इसके पश्चात मोलाना के अन्य साथियों को भी इसी प्रकार ० 


.... एक-एक करके बुलाया गया । मौ० अजीजगुल से, जो आज़ाद कबीलों 


के ही थे, लम्बी जिरह की गई, जिसमें 'सय्यद अहमद शसाद,. 
( जो शाह अब्दुल अज्ञीज़्ञ के शिष्य थें ओर सन्‌ १८३१ में सिखों के. 
विरुद्ध लड़ते हुए मारे गये ) के अनुयायियों में, और अफ्रगान सीमा _ 
इत्यादि के बारे में पूछा गया, मोलबी अजीज्ञ गुल ने इन तमाम बातों. 
का उत्तर अपनी स्वाभाविक अक्खड़ता के साथ दिया । वे पश्तो भाषी 
थे अतः उनकी उदू एक ख़ास किस्म की होजाती थी |. 
इन समस्त साथियों को भी. प्रथक्‌-प्रथक कोठरियों में बन्द कर 


. दिया गया। किसी को एक दूसरे के सम्बन्ध में कोइ सूंचना नहीं थी। 


सभी को यह निरिचति विश्वास हो गया था कि हम में से हर एक: 
फाँसी पर लटका दिया जावेगा | मौलबी अजीज गुल तो प्रायः अपनी 
गर्दन को दबा-दूबा कर उसका अभ्यास भी करते रहते थे जिससे 
उन्हें अधिक कष्ट न हो | सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि कहीं किसी ने 
ऐसा बयान तो नहीं दे दिया, जो एक दूसरे के विपरीत हो। इसके 
अतिरिक्त कोठरी इतनी छोटी थी कि उसमें भी कम परेशानी नहीं थी । 
वह दिन भर मलमूत्र की दुर्गन्धि से भरी रहती थी। न उसमें दिन मालूम 
होता था, न रात । किवाड़ों पर तख्ते जड़े हुए थे, केवल पीछे की दीवाल 
में बहुत ऊपर जाकर एक छोट। सा सूराख था, जिसमें घु घली-घु घली 
रोशनी श्राती रहती थी। पर बा का. ४४ "| 
लगभग सात दिन पश्चात्‌ हि हेली बार सत्र ए 
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में क्या बयान दिया है | मालूम हुआ कि सभी के बयातन्न एक से ही हुए 
हैं । इस समग्र मौलाना सब से अधिक दुखी प्रतीत होते थे 
इन सात दिलों में अज्न का एक कण भी मुह में नहीं 
'चारपाई पर ही लेटे थे। बेठे-बैठे ही कभी नींद आगई, तो दो चार मिनट 
। सब से बड़ा सदमातो उन्हें यह था कि इतनी' 
फल हो गई | दूसरी... 


हृदय को यह खाये जा रही थी क्रि उनके कारण, उनके यंह 






५] 











बहुतेरा कहा कि आपकी ओर देश की सेवा में श्राण देना हमारे. 7 
लिये सब से बड़ा सोभाग्य है, पर मौलाना को तसल्ली नहुई। वास्तव :. 
में वे जब से इन आन्दोलनों में भाग लेने लगे थे. तमी से अपने वास्त- ट 
'विक-परिवार ओर आत्मीयों के प्रति समस्त मोह छोड़ दिया था, किन्तु 
उनका वह मोह अपने साथियों में केन्द्रित हो गया था। अत्यन्त ही 
भावुक तो थे ही | इसलिये ऐसे समय में इस प्रकार की भावनाओं 
का उभरना उनके लिये स्वाभाविक ही था । या आओ मम 
बयान लेने के लगभग १ मास पश्चात्‌ १४ फ़रबरी सन्‌ १७ को ह क्‍ 
इन सब को पुनः दफ्तर में बुलाया गया ओर कहा गया कि कल आप 
.. सब लोगों को यहाँ से कहीं बाहर भेजा जावेगा। अतः अ्रप॑नी तय्यारी 
.. कर लें। दूसरे दिन इन लोगों को माल्टा के लिये भेजा गया जहाँ कि 
तही कैदी रक्‍्खे जाते थे । यह लोग कुछ टर्की सिपाहियों 


























मेरीनें बड़ा उत्पात मचा रही थीं । अत 
पर भी आक्रमण न कर दें | एक 
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भी बता दिया गया, था। अनेक बार समय-समय पर इसका रिहसल 
भी होता रहता था । तात्पय यह कि अत्येक समय मृत्यु की छाया ऊपर रे हा 
.. से डराती रहती थी हे हे रा 
* »«», मोलाना अपने साथियों सहित जहाज़ के जिस कमरे में थे, उसी बसी ा 
; ... में लगभग पचास टर्की सिपाही भी चल रहे थे | उनकी जब मोलाना का... 
रा .. परिचय मिला, तो बहुत ही शिष्ट व्यवहार इन सब के प्रति करने लगे। 
... पर साथ हों उन्होंने कहा क्ियों आपके सन्मुख कोई उहंडता करना 
७. अशिष्टता है, किन्तु कठिनाई यह है कि कुछ बागी टर्की अफ़सर, टर्की 
.. . के युद्ध-बन्दियों में से टर्की के विरुद्ध ही लड़ने को एक सेना संगठित कर 
. रहे हैं। यंदि हम लोग इस समय शान्ति पूबक रहेंगे तो इससे यह अनु- 
... मान लगाया जावेगा कि हम लोग अपने इस जीवन से दुखी हैं ओर 
.. मुक्ति चाहते हैं और फिर कल्न से ही हमें बागी तुकोँ के साथ मिल जाने... 
... के लिये विवश करने लगेंगे । इसलिये हम अपने को सदेव प्रसन्न और 
... अलमस्त प्रदर्शित करते रहते हैं। अतः हमारा कोई ऐसा वैसा व्यवहार 
” देखें तो आप हमें क्षमा कर दें। मोलाना ने कहा कि आप लोग इसकी 
.... चिन्ता न करें ओर मेरी तरफ़ से बिल्कुल ही ख्याल न रक्‍खें। में. 
... “आपकी स्थिति भली प्रकार समझता हूँ। मा रे 


इसके पश्चात्‌ उन टर्की सिपाहियों ने जहाज में उपद्रव मचाना 
|... आ्रारस्म किया। वे कभी तो सब एक साथ मिलकर गाते थे, कमी आपस _ 
.. में कुश्ती लड़ते थे ओर कभी-कभी जोरों से चिल्लाते थे। उनके अंग्रेज 
..._ पहरेदार इस पर आश्चय प्रकट करते थे। किन्तु मॉलाना और उनके 
.._ साथियों को इससे बड़ा मनोर॑जन होता था | म्ृत्यु की छाया में भी इस 
.._ अ्रकार इन लोगों को कई मास पश्चात्‌ एक ऐसा अवसर मिला था, 
.. जिसमें कुछ मनोरंजन की सामिग्री थी । आम 
... २१ फ़रबरी सन्‌ ९७ को यह हे लोग माल्टा पहुँचे । जार तो बहुत 








































































बच्चे जमा हैं ओर इन लोगों को देखकर तालियाँ पफीटते 
बन्दी अवस्था पर अपनी प्रसन्नता श्रकट करते हैं। केवल इ 
इन लोगों की इस समय उतारा गया था, जिसके नगरवासियों को यह. 
दृश्य देखने का अवसर मिल सके | मोलाना को तो एक अंग्रेज अफसर. _ 
इक्के में ले गया किन्तु उनके अन्य साथियों को ओर 
बे माल्टा निवासी ईसाई भीड़ के उपहासों को सहते हुए कई घण्टे 
परचात्‌ जेल तक पहुँच सके । न ० 
माल्टा में इन सब्च को मोगेर केम्प के ख़ेंमों में रक्खा गया। इनकी. 
स्थिति युद्ध-बंदियों की भाँति थी, फिर भी इनके साथ वेसा व्यंबहार . 
नहीं होता था । अधिकतर वस्तुएं अपने पास से ही मंगवानी पड़ती थीं।..._ 
यह अच्छी बात थी कि भारतवर्ष से लाया हुआ रुपया इनके पास था।... 
अन्यथा यंह लोग बड़े संकट में पड़ जाते। इन्होंने इसके लिये अनेक: 
बार शिकायतें कीं, किन्तु उतका कोई पंरिणाम नहीं निकला। इस 
प्रकार इन्हें लगभग १५०० रुपया अपने पास से व्यय करना पड़ा। 
यदि अन्य बन्दियों का समस्त व्यय सरकार स्वयं ही उठाती थी । 
बहुत दिन पश्चात्‌ यू० पी० के तत्कालीन गबनर सर सेस्टन के 
सेक्र ट्री वे और मोॉलाना से मुलाक़ात की। उन्होंने 
मोलाना से पूछा कि हिन्दुस्तान 'दारुलहरब' है या 'दारुल इस्लाम! 
स्थिति के अनुसार एक गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि 
रुल इस्लाम” बताते हैं ओर कुछ “'दारुल हरब'। मि० बने ने 
_ कैसे मोलाना ने उत्तर दिया कि यदि 
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... किसी धार्मिक काये में बाघा नहीं दी, इसलिये भारत 'दारुल हरबा न... 
5 - होकर दारुल-इस्लाम ही है। के . 
...._ “आपकी इस सम्बन्ध में क्या सम्मति है ?” मि० बने ने इस बार रः हे 
हा _सीधा प्रश्न करते हुए कहा, किन्तु सोलाना ने फिर भी स्पष्ट उत्तर नहीं... 
..._* दिया और यह कहकर कि ऐसे प्रश्नों. पर बहुधा मतभेद हो जाता है, 
; इस प्रश्न को टलदिया। , 
...._ मि० बने के बहनोई फ्रतहपुर जिले के कलक्टर थे और मौलाना... 
के साथी हक़ीम नसरुलहुसेन साहब भी फ़तहपुर के एक अच्छे जमीदार 









' थे। उन्होंने अपने बयान में जब यह परिचय दिया, तो मि० बने ने 


.... उनको मुक्त करा देने का बचन दिया, डिन्‍्तु हकीम नसरुलहुसेन ने 
... अकेले छूटना स्वीकार नहीं किया | मि० बने ने बहुत आम्रह किया और 
... जब मौलाना को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने तथा उनके अन्य साथियों 
.. ने उन पर यह जोर डाला कि मि० बने द्वारा वे अपनी रिहाई करा लें। _ 
... मौलाना ने उनसे यहाँ तक भी कहा कि आप हिन्दुस्तान जाकर हमारी 
- रिहाई का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, इसलिए हमारे हित की दृष्टि से 
/ ही आंप यह. रियायत स्वीकार कर लें। किन्तु हकीम नसरुलहुसन 
.. मौलाना को छोड़कर जाने के लिये किसी प्रकार भी राज़ी नहीं हुए। 
.. उन्होंने मि० बने से कहा कि यदि में अकेला ही हिन्दुस्तान चला गया . 
... तो बहाँ के मुसलमान यह सममेंगे कि मौलाना को फेसाकर चला आया _ 
. हूँ। यह मेरी ज़िन्दगी पर एक काला धब्बा रहेगा, इसलिये अगर 
. आप आपको छोड़ना है, तो सभी को छोड़िये, अन्यथा अकेला में जाने को 
जा मि० बने ने मौलाना इत्यादि को छु ड्ने में अपनी असम म्थैत ह प्रक .. 
। दा द जे प्रौर इस प्रकार हकीम नसरुलहुसेन साहब ने उन कह्ढों ओर 
» पीड़ाओं के बन्धनों में रहना स्वेच्छा से स्वीकार किया | इससे एक गर॒ 
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निष्कष निकलता है कि ऐसे ज्ञाँ निसार सांथियों के सहारे मोलाना क्‍या... 
के नहीं करसकतेये १. कद 5 
... कुछ दिन पश्चात्‌ मि० बने इद्गलेंड चले गये। इसके पश्चात 
_ इद्जलंड से उन्होंने अनेक पत्रों का एक पुलिन्दा -भेजा, जिसमें मोलाना 
महमूदउल हसन के. नाम भारतवर्ष के अनेक प्रमखतम मोलवियों के पत्र 
थे। इन मोलबियों ने मोलाना को लिखा था कि मि० बने आपके 























करलें, जिससे हम आपको अपने बीच पा सकें | पा 
इन पत्रों से ही यह भी ज्ञात हुआ कि हिन्दुस्तान के सुप्रसिद्ध 
मुस्लिम धर्म गुरुओं का एक प्रतिनिधि संडल मौलाना की रिहाई के 











सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त के गवनर से मिला था ओर उसी से फलस्वरूप 
मि० बनें भी आये थे। यह निश्चित था कि यदि प्रि० बन प्रश्नों के... 
उत्तर में मौलाना हिन्दुस्तान को 'दारुल-इस्लाम' क़रार दे देते तो मौलाना... 
के सन्‍्मख उनकी रिहाई को शर्तें भी रक्खी जातीं। किन्तु मि० बने ने 
जब मोलाना का गोलूमोल उत्तर सुना, तो वे समझ गये कि इन तिलों 


















ति गत. 
से तेल निकलना असम्भव है । अतः उन्होंने रिहाई इत्यादि के सम्बन्ध में - * 
.._ भी आगे बात नहीं चलाई, और न उन मौलबियों के पत्र ही दिये, 
.. वे अपने साथ लाये थे, किन्तु लन्दन पहुँच कर उन्होंने 

. भेज दिया। | 
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'उल-हसन का अपने साथियों के प्रति केसा मोह था, इसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है-। इसलिये उनकी बीमारी में जब का वे उनकी साधारण 
. रूप से खोज-खबर न पाने के लिये भी विवश करा दिये गये, तो इससे 
उनके मानसिक कष्ट का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है | इसके 
अतिरिक्त अभी कुछ दिन ही पूव्र हकीम नसरत हुसेन साहब ने जान- 
बूककर अपनी रिहाई को ठुकरा दिया था ओर वर्षों से बिछुड़े हुए... 
अप॑ने परिवार के बीच रहने की अपेक्ता, जेल की सख्तियों के मध्य 
मोलाना के चरणों में ही रहना अधिक श्रेयस्कर समझा था। इस घटना 
ने स्वभावतः मौलाना के हृदय में हकीम साहब के प्रति एक विशेष क्षमता 
उत्पन्न करदी थी । मोलाना उनके जेल में रहने का कारण केवल अपने को 
ही समझते थे। फलत: हकीम साहब की बीमारी से वे बहुत चिन्तित 
रहने लगे, किन्तु हकीस साहब के माथे पर कभी किसी ने एक शिकन 
भी नहीं देखी । उन्हें अत्यन्त शारीरिक कष्ट था पर नमाज़ उसी पाबन्दी 
से पढ़ते थे । ड्ाक्टरों ने जब कुछ ऐसी दवायें देना चाह्य, जिसमें शराब 
थी, तो उन्होंने उनके लेने से इंकार कर दिया। प्रत्येक तीसरे दिन जब 
मोलाना तथा अन्य साथी उन्हें देखने जाते थे, तब वे अपने को अधिक 
से अधिक प्रसन्न दिखाने की चेष्टा करते थे। अपने आत्मीयों के सम्बन्ध 
में, जिनसे बिछुड़े हुए वर्षों हो चुके थे, कमी एक शब्द भी उन्होंने रा ने नहीं 
कहा । दिन-रात शरीर में होती रहने वाली पीड़ा को 22 भी वे छिपाने का. 
ही यत्त करते थे, क्‍योंकि बह जानते थे कि इससे उनके साथियों को 
कष्ट होगा । क्‍ मा 

जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई, तो एक बार किर यह बिनय की. 
.._ गई कि साथियों में किसी को उनके पास रहने की आज्ञा दी जाये! 
.. किन्तु पाषाण हृदयों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में ए 


"देखने आये हैं वह समाप्त हो चुका है। साथियों के लिये यह समाचार 
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गी मिला है, 
भल्नी भाँति-जानते होंगे कि जेल में प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था 
कैसी आद हो जाती है। अपनी कोठरी में रहने वाले पत्तियों और 
भद्दे कीड़े-मकोड़ों तक से बन्दी को ऐसा स्नेह हो जाता है कि उसे उनके 
 “'बिछुड़ने से असीम दुःख होता है। फिर अपने एक सच्चे ओर वफ़ादारि 
>साथी की मृत्यु का जो आघात मोलाना और अन्य साथियों को लगा 
ह होगा, उसकी तो उपमा भी नहीं दी जा सकती | “|| 
..._ हकीम नसरत हुसेन साहब ने भी सम्भवतः अपने अन्तिम क्षणों में 
4 एक बार अपनी बुकती हुई पुतलियों को चारों ओर घुमा कर सोलाना 
: महमूद-उल-हसन को अपने पास देखने का यत्न किया होगा | उन्तकी 
एक मात्र हसरत यंही होगी कि मोलाना का पुनीत हाथ इस समय उनके 
पास दो । सम्भव है, इसके लिये अपनी लड़खड़ाती जवान में उन्होंने 
वहाँ उपस्थित परिचारकों से कुछ कहा भी हो । पर किसने उनकी बात 
सममी होगी और यदि समझी भी होगी तो किसने उस पर ध्यांत 
याहोगा। 55. आम 
मोलाना को बताया गया कि हकीम साहब को मृत्यु चू कि 
से हुई है और निमोनिया छूत की बीमारी है, अतः वे उनकी को. 
“हाथ न लगावे' और केवल दूर से दी देखकर नमाज़ अदा करदें। 
- यह हृदय के घाव पर नमक छिड़कने के समान था, 
'क्या इच्छा और क्या भावनायें ? मौलाना को पहले 








--शेख महमूद्‌-उलू-हसन 
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के लिये शहीद होग॑ये, किन्तु मरते समय अपने देश की थोड़ी सी जयह 
भी न पा सके, जहाँ उनकी कब्र बन जाती । मा 
.... हकीम साहब की मत्यु से मोलाना के हृदय पंर ऐसा घाव लगा, 
* » जल कभी पुर न सका | ब्रिटिश लत्ता के विरुद्ध उनके हृदय में ओ 
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भी घृणा बढ़ गई। वे स्त्रयं भी यह अनुभव करते थे कि अंग्रेजों के... 
- प्रति उनकी नफ़रत औचित्य की सीमा को पार कर गई है। यही कारण 
है कि भारत आने पर एक बार उन्होंने अपने समस्त साथियों को 
“  खछकत्रित करके यह पूछा था कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध उनके हृदय में... 





जो भावनाएँ हैं, उनका कारण केवल उनकी यह व्यक्तिगत अरुचि ह्वी तो... 
नहीं है, या वास्तव में त्रिटिश सत्ता भारत के लिये हानिकारक है और 
उसका विरोध किया ही जाना चाहिये। यह घटना इस बात को भी 
प्रकट करती है कि वे निरन्तर आत्म निरीक्षण करते रहते थे और इस 
'बात का ख्याल रखते थे कि उनकी व्यक्तिगत भावनाएं सावजनिक 
हितों पर अनुचित प्रभाव न डालें |. 


युद्ध समाप्त होने पर माल्टा के बन्दी छूटने प्रारम्भ हुए, किन्तु... 
मौलाना के सम्बन्ध में विचार तक नहीं किया गया। जब लगभग 
. सभी बन्दी छूट गये, तब एक दिन मोलाना को यह सूचना मिल्री कि 
आपको हिन्दुस्तान भेजा जावेगा। श्रतः यात्रा की तय्यारी आरम्म करें 
. मौलाना को तय्यारी केवल यह करनी थी कि अपनी रसद्‌ को इधर 
र न बाँठ दिया ओर जो थोड़ा बहुत सामान, वस्त्र इत्यादि लाने... 

न * था, ' था; द् । ह सलीक़े के साथ बाँध लिया।.. 05 






























ना पक्की किरण: ६ पी 


आए जहाज ठदाते ही . ए एब् रस परश्रेज़ सी० भाई० डी० अफ़सर और 
कुछ मुस्लिम अधिकारी मौलाना से मिले ओर उन्होंने केबल यह कहा 


बख्श साहब से मिलने के पश्चात्‌ ही जहाज्ञ से उतरे' । कुछ देर 
मौलवी रहीम बख्श साहब भी तशरीफ़ लाये । उन्होंने बड़ी मीठी 
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निर्बासित का जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ठोकरे' खाते फिरते थे। मोलाना हम को उनकी भी चिन्ता रहती थी 
ओर बहधा उनके बेचेन हो उठते थे। इन सब का परिशाम यह 


करते थे कि तेज़ बुखार चढ़ रहा 
पी बदन कपंकपा रहा 


जिसमे झुलतमानों ले शाचादी की लड़ 
है थे कि जीवन के अन्तिम 
समय॑ अलीगढ़ कालेज 





इसी अयलन में लगे'रहे कि मुसलमानों 
चेतना फिर एक बार - जाग उठे ओर वे अपने 
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_«अकार ररेशप्री पत्रों,का, षड़यन्त्र” के.नेता ओर मूल प्रेरक अपने सावे- 
-_ 'जनिक ओर क्रान्तिकारी जीवन के लम्बे-लम्बे छत्तीस वर्ष युद्ध स्थल में. 
.._ ही बिताकर सदेव के लिये सो गए। आज भी देवबन्द स्कूल से कुछ _ 
दूर उनकी टूटी-फूटी कन्न बनी हुई है हे 
काबुल की अस्थाईं सकार||| 
अब हमें पुतः काबुल लोट चलना है और हम देखेंगे कि माल्टा में 

... सोलाना महसूद-उल-हसन की नज़रबन्दी के पश्चात्‌ उनके काबुल-स्थित _ 
«सहयोगी क्या करते रहे ? इस सम्बन्ध में मोलाना महमूद-उल-हसन को _ 
.._: मौलवी जबेदुल्ला तथा मै।लाना मुहम्मद मियाँ अन्सारी द्वारा रेशमी 
पत्र! लिखने तक की च्चा हम पिछले प्रृष्ठों में कर चुके हैं! आचाये 
कृपलानी के बड़े भाई शेखर अब्दुरहीम जिनके नाम 
भेजा गया था, उनके फ़रार - होने का 5 बेबरण 
हमें वहाँ से आगे का विवरण देना है ओर 








गीर हम प्रयत्न करेंगे कि उसमें 
|. आग लेने वाले सभी प्रमुखतम व्यक्तियों के शेष क्रान्तिकारी जीवन की _ 
|» आँकी भी हम इन प्रष्ठों में करादे 5 रा 
अस्थाई सरकार द्वारा भारत पर आक्रमण 
... काबुल-स्थित भारतीय सरकार राजा महेन्द्रतताप॑ की अध्यक्षता मे ः 
अपना काय कर रही थी । बह उस दि्‌ द्व न कक ३ । ' ध्रत् प्रतीक्ष त्ञा में थी ध्‌ जब काबुल 
के अमीर हबीबुल्ला स्रों भारत पर आक्रमण' करने की घोषणा करे | 
इसके लिये भारी प्रयत्न किये गये, किन्तु अमीर का साहस नहीं हो _ 
सका । वास्तव में अमीर ने जमेन मिशन के सन्मुख यह वायद वा । या. 
रा हे था कि वे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे और 











की सीमा पर आक्रमण किया, और उधर जनों की एक बड़ी भारी से 
अफ़गानिस्तान की ओ र सैनिकों के आक्रमण से 
भारी खतरें में डाल दिया, किन्तु इसी सी त्री समय दर फ फ्रान्स 
द्ध क्षेत्र में जमंन सेना पंर भारी सझ्ुट उपस्थित हो गया ओर उसे 
न्धि की प्रार्थना करने के लिये विव्रश होना पड़ा। इन छह हज़ोर 
इस स्थिति से बड़ा आधात लगा । उनमें से बहुत से गोलियों 
मारे गये ओर बहुत से फाँसी पर लटका दिये गये । इसके अतिरिक्त 
है जर्मन सेना भी, जो अफ़गानिस्तान के काफ़ी निकट आगई थी 
डी कठिनाई में पड़े गई । अफ़वाह तो यह भी है कि आज़ तक उसका 


भारत सरकार के रहे-सह्े नेता वापस काबुल लौट गये ओर उनको 
अपनी सेना तथा सरकार भंग रा 





तक ओर युद्ध-क्षेत्र में जमे रहते, तो कौन कह सकता है 
अफ़गानिस्तान की ओर बढ़ती हुईं सेना काबुल की अर 
सेना के साथ भारत पंर आक्रमण करके यहाँ 
बर्तन कर देती ? लेकिनं-+ 7 
“होता है वही जो मंजूरे ख़ुदा होता है ।” 
भारत की पराधीनता की अवधि एस समय॑ तक समाप्त नहीं हुई 
अतः एक-एक करके इस ओर किये गये सभी प्रयत्न उस समय 
अकार असफल हो गये, किन्तु भारत के लोकमत पर इन योजनाओं व 
रिचांलकों के आत्म-बलिदान का प्रभाव पड़ा ही ओर यह कदापि नहीं गीँ 





के प्रमुख नेताओं द्वारा गुप़ 
महायुद्ध के पश्चात्‌ होने वाली हलचलों पर प्रकाश डाला गया है, जिससे पाठकः 
जान सकेंगे कि इसके वे वि पने प्रयत्नों में लगे रहे |]. 


शक 


. सन्‌ १६१८ तक राजा महेन्द्रपताप अफगानिस्तान में रहे, इसके: 
परचात्‌ वे पुनः जमनी की ओर चले । चलते समय अमोर हबीबुल्ला स्राँ 
ने राजा साहब को जमनी के क़्रेसर तथा तुर्की के सुल्तान के नाम पत्र 
दिये। इसी समय रूस में किसान मजदूरों की क्रान्ति का समाचार 

मिला । इससे आपके क्रांतिकारी ॥ आपको 
रूस होकर तो जाना ही था। १४ माच १६१८ को आप पेट्रोग्राड 
पहुँचे, जो अब लेनिनमाड कहलाता है ओर गत महायुद्ध में जिसकी एक: 
एक इञ्च भूमि को रूसी देशभक्तों ने अपने रक्त से लाल कर दिया, 
किन्तु दुदौन्‍त ज मेनी के अधिकार में नहीं जाने दियां। १४ मार्चे १६१८ 
को आप लाल सेना के तत्काल्लीन सेनापति ट्राटस्की से मिले 

स्टेलिन से मतभेद के कारण बाद में अपना जीवन एक निबौसि 

ठिन यातनाओं के बीच काटना पड़ा। उस समय ट्राटस्की 





बु दिन रहकर राजा साहब हज्नरी जे री की राजधानी बुडापे 
हाँ आपने विश्व-एक्य का प्रचार करने के लिये एक केन्द्र 


इस समय तक 
की घोषणा करके भारत की 





_ 'पामीर पवत की यात्रा का निश्चय किया | यह पव॑त हिन्दुकु 

के उत्तर पूर्व में है ओर अपनी ऊँचाई के कारण “संसार की. छ्तः - 

'नाम से प्रसिद्ध है। उस भागमें नतो खेती हो सकती है, न मकान इत्यादि 

बन सकते हैं, केवल किरगिज्ञ जाति के लोग रहते हैं जो समूह 

भेड़े' पालकर अपना निर्वाह करते हैं। अमल 

.. इस यात्रा में राजा साहब को बड़े कष्ट सहने पंढ़े। और अनेक 

चार चोरों ओर डाकुओं ने आपके दल पर आक्रमण किया। इस यात्रा 

में रूस के कुछ फ़ोज़ी अधिकारी भी आपके सहयोत्री थे। राजा साहब 


ने इस यात्रा का मनोरंजक विवरण लिखा है, जिसका एक अंश यहाँ 
किया जाता है । 


' पहुँचे टर डाँक बंगला रहा, यह 
मिंत तियाबान स्थान हैं । यहाँ 








, सबेरे 
हमें सच्चा जानंना ।” एक ओर तुफ़य (अफ़गानी 

। यह तो कहीं निकट ही चली है। सावधान ! 

फिर जल्दी से , अफगान खानसामा मुझसे 

आगे बढ़ा । डाक्टर साहब ने हमें आइढ़ में रहने को कहा ओर स्व 

अंधेरे में गायब हो गये । हमारे ठीक सामने आग की एक ज्वाला जली _ 

ओर बुक गई । धड़ाम ! बन्दूक का फायर है। मेरे एक साथी ने. 

_ पीछे खींचा । 'सब् अपनी-अपनी जगह रहना, आगे न बढ़ना ।? कई 

. एक साथ बोल उठे। एक सिपाही ने कहा, देखो न, मैंने कहा था कि 

_ यह चोर हैं ओर इनके पास देशी बन्दुके हैं। हम खूब जानते हैं कि 

रूसी बन्दूकों से ऐसी आग नहीं निकलती । वह रोशनी हुई, बह धड़ाका, 

एक फ्रॉयर हुआ, पर गोली का पता न चला। जिस ओर रोशनी 
ई देती थी या घड़ाके की आवाज़ आती थी, उसी ओर हम 
लगाते थे। अब तो कुछ भी आहट नहीं, शायद भाग गये । 

हम फिर अपनी जगह आकर लेट गये। जैसे-तेसे एक घण्टा सोये > 

अब चलने के लिये तय्यार हुए, तो देखते हैं कि नौ घोड़े और प 

टू हुतेरा इधर-उधर खोजा, पर पता न चला। 

धूमता फिरा किन्तु व्यथं। हमारे भी 

ले गये । एक घोड़ा जो बहुत बलवान था और खज़ाना लादवा 

चला गया । सबने सम्मति दी कि चोरों का पीछा करना चा हिये 

करे भी तो क्‍या करे', बिना ऊँट, घोड़ा पेदल चलना भी 





पा गीछे मशीनगन छगी हुई है। पहरेदार ने झुमे ऊपर बुलाया 


राज्य से भेंट स्वरूप मिली हुई अच्छी दुरबीन केवल मेरे पास कि 


है एक एक ओर चोर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षक ने कहा मैं उनकी | 


“गतिविधि का निरीक्षण करूँ। हाँ सत्य है । कुछ लोग उधर से आरहे हैं। 


दुरबीन को हाथ में लिये भीत पर चढ़ कर में छत पर पहुँचा। यह तो 
कुछ खेल हुए बिना न मानेगा। देखो कया होता है? 
.._ इस लम्बे ओर मनोर॑जक उद्धरण से पाठक अनुमान लगा सकेंगे... 
कि यंह केसी साहसिक यात्रा थी ओर साथ ही यह भी अनुभव करेंगे 
कि राजा साहब कैसी सजीवता ओर सफलता के साथ किसी विशेष 
दृष्य या घटना का चित्रण करने की चमता रखते हैं। .. 
पामीर यात्रा के पश्चात्‌ राजा साहब चीन की यात्रा ' 
किन्तु अंग्रेज़ राजदूत ने उनके मार्ग में बाधाए खड़ी करदीं । 
चीन न जा सके | आपने चीनी अफ़सरों के द्वारा बादशाह हर 


रहने लगे |... 
इस अवसर पर आप गिरफ्तार होने से बाल-बाल बचे 
आप चीन की सीमा पर पहुँचे कि अब) आग्रेज्ञों ने हे आपका पर 


। चीनी अधिकारी उसे रोक तो न सके 





इतना तो' साहस था नहीं कि रूसी बटेलि लियन का मुक्राबिला करती 
फल्नतः उसे निराश ज्ञौट जाना पड़ा। यह निश्चय था कि य दि राजा 
साहब को उस समय यह आकस्मिक सहायता न मिलती तो अंग्रेजों के 
भ्रतिशोध की भूख उन्हें उसी समय निगलः गई होती 


..._ इस समय राजा साहब के प्रति भारत में उनके 

ओर स्नेहियों में बड़ी चिन्ता थी, क्योंकि:जित नके 
जाते थे, वे सब ॥०४ (/८४7०४ ( वितरित नहीं हो सका ) की मु 
कर वापस आ जाते थे। इस पर आपके मित्र कुँवर हुर्क्मा 
रोष के पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि यदि कोई सज्जन राजा 


राजा साहब को भली प्रकार जानता हू तने 
हे रे कि में पूरा वर्णन नहीं कर सकता । में कोई पारितोषिक नहीं च चा्‌ शह 
बल उस ग्रेममूत्ति के दशन चाहता हूँ। जब मुझे राजा साहब की 


है तो में बहुत बेचेन हो उठता हूँ । 





के साथ ही राजा साहब के आत्मीयों 
उनकी दुश्चिन्ता दूर हुई ओर वे जान सः 
अभ्रज्ष सन्‌ १६२२ तक राजा साहब गह 





कि ला मु मर 5 माह मा, बन आज, का लक 3 व आह का आल आप मा आज व आए आए अंक ताक अंक आक डक आम बढ पाप औड आग बाद का आप आल ता # आन 


भारतीय य-जनता ) भी आपने भेजा था, जिसमें महात्मा 
आन्दोल हा पर अपने विचार प्रकट करते हुए आप ने 


. कातना ही न होगा, बल्कि उठकर खड़ा होना होगा, 
"प्रकट होता है कि आप भारतवष्ष में चल रहे आन्दोलन 
थे ओर उन संघर्षों में अपना भाग अदा 


.._ मई सन्‌ १६२२ में आप कुछ दिनों के लिये विभिन्न स्थानों की 
यात्रा पर निकले और सन्‌ १६२३ के प्रारम्भ तक इधर उधर घूमते 
. रहे। इसके पश्चात्‌ आप फ्रान्स पहुँचे ओर फिर कुछ दिन वहाँ रह कर 
मास्को चल दिये। मास्को में भी आप इने-गिने दिन ही रहे और ३० 
अक्टूबर सन्‌ १६२३ को जापान की राजधानी टोक्‍्यो पहुँच गये । 
जापान में आप ॑ सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासबिहारी घोस: 
जिनकी चचौ इस पुस्तक के पि 


| के साथ जापान के बहुत से स्थानों में गये 
के भारतीयों से अपना सम्पक स्थापित किया | इसके पश्चा 


पहँ ऐ, 


चे। अग्रेज़ राजदूत आपके चीन-अ्रमण 
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सें थी ओर वे किसी,प्रकार भी चीन में अपने 'क्शिष द्वितः स्थापित 
कर लेना चाहते थे, या जो स्थापित थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे 
चीन से राजा साहब पुत्र: रूस पहुँचे ओर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों 
से विचार विनिमय करते रहे | चीन में इस बार भी आपके साथ एक 
मुख्य घटना यह घटी कि किसी ने आपके अत्यन्त ही मूल्यवान तथा 
 ओपनीय कारग़ज़ पत्रों से भरा हुआ एक थेज्ा चुरा लिया। तभी से 
आपने ऐसा कोट पहिनना प्रारम्भ कर दिया, जिसमें बहुत सी लम्बी- 
लम्बी जेबें होती थीं। उन जेबों में आप अपने आवश्यक काग्ज्ञ पत्र 
रखते थे | इससे आपका वेष कुछ अटपटा सा तो हो गया था, 
काग़ज़-पत्रों की सुरक्षा से आप निश्चिन्त रहते थे। 
रूस में कुछ दिन रहने के पश्चात्‌ आप अक्रगानिर 











































समय आप शांह के महल में ही रहते थे ओर बर 
शाह भी आपसे सगे भाई जैसा प्रेम-5 रखते रः तिधघे 
को मालूम हुआ कि सन्‌ १६२४ के 









मेरे रिश्तेदारों द्वारा यह ख़बर भेजी कि या 
वापस आ जाऊँगा, तो वायसराय मुझे क्षमा कर देंगे। में 
यह उत्तर दिया कि मेंने जो कार्य प्रारम्भ किया है उसे 
छोड़ सकता । एक बार भारत सरकार ने यह प्रयत्न किया और" यह _ 
_अयत्न एक दुसरे देश के राजदूत के द्वारा किया गया कि में अग्नेज्ञ 
राजदूत से मिल लूँ । यह जापान की बात है। किन्तु श्रीरासविहारी बोस _ 
के इस परामर्श पर कि ऐसा करने से अपनी दुबेलता प्रकट होगी, मेने 
उस अंग्रेज राजदूत से हे मिलना भी पसन्द नहीं किया। एक बांर एक 
गोरे ने मुझे दावत दी और मुमसे कहा कि में भारत क्‍यों नहीं 
जाता | उसने यह भी कहा कि चीन में मेरे आने से यहाँ का 
जदूत बहुत परेशान है ओर उसे मेरी दैनिक रिपोर्ट तार द्वारा 


पड़ती है। उसने यह भी बतलाया कि मेरा जीवन खतरे में है। इस प्रकार 
कई बार मेरे भारत लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु ऐसी सरकार 
राज्य में रहना मेरे लिये सबंथा असम्भव है । मेरा तो यह दृढ़ 

है ही लौट गा या अमण में ही 





का गठ-बन्धन कराकर भारत 
बनता देनां चाहते 


हते तेथे। नंपातल पहुँचने ने के लिए प् सारत हाकर है जा ४ 
थे। आपने इसमें खतरा देखा और नेपाल जाने का बिचार छोड़ 


पृतन्बर सन्‌ १६२४ में आपने पुनः : 
ये | शाह अमानुल्ला ने इस यात्रा 


;ंट कि ये ओर कुछ अफ़गानी ही पाहदी भी साथ कर 





सलनअरगा मम मोड से 


हुई है। नेताओं को चुप ही होना पड़ेगा 
साधारण के ज्ञोभ की सीमा नहीं रहेगी । इसलिये मेरा 
ही उन कष्टों पर विचार करें जो 

भारतीयों को सहन करने पड़ रहे हैं । (१८२८... 5+ / 

इस समय काँग्रेस होने वाली है| हमारे भाई सहज में इस प्रश्त-. 
को काँग्रेस के सन्मुख उपस्थित कर सकते हैं। स्व॒राज्यद्ल ने विदेशों 
में भारतीय प्रतिनिधि रखने की आवश्यकता तो स्त्री गे बी है 

न्तु ने प्रतिनिधि नियत नहीं किये हैं। काँग्रेस 
को चाहिये कि वह शीघ्र अपने श्रतिनिधि नियत करे, जो के विदेशों में 
अपना प्रचार करें और साथ ही साथ दूसरे देशों में रहने वाले भार 

समय-समय पर सहायता करें। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

मेरे भारतीय बन्घु यह न समझें में अपनी व्येक्तिगत सुख-सुब् 

इसमें सन्देह नहीं कि कभी 


पड़ता है. 





उपहार 
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में आपने लिखा था! “मेरे अपने बिचार में तो, जो भारतवर्ष 

सबसे अधिक आवश्यक है, वह है भारतवर्ष का दूसरे 

आप इसमें कुछ अत्युक्ति समझ सकते हैं । सम्भव है 

मेज्न दृष्टिकोण किंचित्‌ पक्तपातयुक्त भी हो किन्तु जैसे वैद्य केवल आरो 
को हो महत्व देता है >वर योगी योग को ही सत्य॑ मार्ग समझता 


चालीस कोटि व्यक्तियों का हाथ है | 
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को * राजा साहब की 


ने ता०१६ जनवरी १६२४ की रात्रि 


सन्‌ १६२४ में राजा साहब चीज़ गये । इस यात्रा 
ही आपने एक पत्र भारतीयों के नाम भेजा था, जिसमें आपने अपने 
पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने की अपील करते हुए 
वा था, “हम समभते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिये और ज 
प्राप्त हो जाय, तो उसकी रक्ता के लिये यह आवश्यक है कि विदे 
विशेष॑तः अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जाँय। 
सच्चे मित्रराष्ट्र बताये जायें। में इसी विचार 
लेकर सन्‌ १६१४ इई० से अब तक, ग्यारह वर्षों से जर्मनी, आस्ट्रिया 
ईरान, ४ रू 
अमेरिका, मेक्सिको, जापान ओर चीन वगेरह देशों में घुमता रहा 
ओर भारत की सभ्यता तथा प्रेम का प्रचार करता रहा अपने 








न ४ केया था, इसलिये /तिब्बती लिपि के. अक्षर हमारी देवनागरी लिपि के... 
'.. अक्तरों से मिलते हैं। अनेक भारतबांसियों के पूर्वज तिब्बती और नेपाली 
.._ थे, जैसा कि बह्नल में दीखने वाले मंगोलियन सॉन्द्य से युक्त च् हंस. 
« से, प्रकट होता है। यदि इस प्रकार का कोई सम्बन्ध न भी हो, तो भी 
वेहमारे पड़ोसी हैं । हम उनके हैं और वे हमारे हैं। हमारा उनका लाग | 
._>ब्समान है। अंत: उनसे मित्रता रखना हमारा कत्तेव्य है। क्ततेब्य 
.. "को पूरा करने के लिये में कई वर्षों से नेपाल जाने का प्रयास कर रहा. 
. हूँ। दो बार अंग्रेजों ने शक्ति के साथ रोका ओर उनकी चाल चल गई। 
(किन्तु मेने अपना इरादा न कभी बदला ओर न कभी बदलूँगा। हाल 
में अमेरिका ओर केलीफोर्निया के भारतीयों ने मुझे लगभग तीघ हज़ार 
रुपये दिये हैं। सात वीर भारतवासी भी मेरे साथ जाने को तथ्यार हैं ि ५ 
अब हम यहाँ से चीन के मार्ग से तिब्बत और नेपाल जा रहे हैं । जो 
हमसे हो सकता है, करते हैं, किन्तु यह काम सभी भारतवासियों 

राजा साहब ने तिब्बत में जाकर दलाई लामा से भेंट की। इस 

भेंट के परचात्‌ आप कुछ अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे और इसके 

पश्चात्‌ चीन आगये। इस समय तक चीन के कुछ भागों में प्रावंत्र 
की स्थापना हो चुकी थी ओर उसकी राजधानी नानकिंग थी। प्रजा हे 
के अफ़सरों तथा अधिकारियों ने आपका हे हार्दिक स्वागत किया ' 
०<« सरकारी मेहमानों के रूप में आपकी अभ्यर्थना की । यहाँ आप 5 कक. 
संस्था विश्व सब्ठः की शाखा स्थापित को के एक “शाक्ति सेना का 













































व्यय॑ स्वरूप कुछ रुपया 
लिया। फ़रवरी १६२८ 
के लिये चल दिये। “इस्टने ओग्रेर्ड पीपुल्स एसोसियेश4 
चीनी क्कक आपका साथी था | इस समय नानकिंग से शंघाई-. 
का मांग अत्यन्त भयावह था, क्योंकि चीन के गृह-कलह के कारण उधर 
से निकलता खतरे से खाली नहीं था। इसके अतिरिक्त अँग्रेज़ों के गुप्त- 
चरों ने भी उधर जाल-सा पूर रक्खा था। इसलिये शंघाई से बचने के 
लिये आपने एक दूसरे मार्ग का ही अवलम्बन किया और हैंचाऊ तक 
टू न में गये और सेजापान पहुँचगये। |... रा. 
.. जापान में जापानी नेताओं दारा आपका हार्दिक स्वागत किया ' 
गया। इसके पश्चात्‌ बहाँ की पारलियामेण्ट के तत्कालीन सदस्य श्री 
नातकानी से आपकी घनिष्टता हो गई। श्री नातकानी 'पान एशिया? 
न्दोलन के राजा साहब के साथ-साथ 
में राजा साहब के व्याख्यान का जापानी भाषा में 
|] करके बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता दी। 
| में चीन-जापान की मैत्री 





























9 कक डक कक कप किक कक तक पक आज कक ककेक के कक के डे कन-+ । ' 
' उठी। बादशाह <श्रमानुल्ला के विरुद्ध बच्चासका ने युद्ध प्रारम्भ कर 
दिया ओर अफ़गानिस्तान की उन्नति तथा स्वतन्त्रता के शत्रुओं की 
. सहायता से सफलता पर सफलता भ्राप्त करनी ग्रारम्भ की । राजा साहब _ 
यूह सुनते ही अक्रगानिस्तान की ओर चले। इस समय आप घोर _ 
_आ्राथिक कष्ट में थे और अपनी पुरानी चीजें बेचकर व्यय चलाते थे, . 


















-- किन्तु खाँ के आप मित्र थे तथा अफ्रगानिस्तान के नागरिक 
भी थे, इस नाते आपने अफगानिस्तान पहुँचने के इरादे की सूचना दी,. 
. किन्तु बादशाह अमानुल्ला खाँ ने आपको परामश दिया कि इस अवसर _ 
. पर अफगानिस्तान न आयें। राजा साहब इस पर तुरन्त वापस चले 
| ्‌ . गये | इस पर भारत के अधगोरे अखबारों ने यह प्रचार किया कि राजा _ 
है महेन्द्र प्रताप को कम्यूनिस्टों का एजेस्ट समझ कर शाह अमानुल्ला ने 
. उन्हें काबुल में नहीं घुसने दिया। किन्तु वास्तविक बात यह थी किः. 
___ काबुल की स्थिति इस समय अत्य॑न्त भयावह हो गई थी। अतः शाह ने. 
# यह उचित नहीं समझा कि राजा साहब को अफगानिस्तान में आने 
देकर उनके आ्राणों को सह्भुट में डाल दिया जाय। इसके कुछ दिन 
पंश्चात्‌ ही शाह अमानुल्ला ख्राँ को स्वयं काबुल छोड़ना पड़ा और वे. 
भारत होते हुए योरोप चले गये । 5 
वास्तव में राजा साहब शाह अमानुल्ला खाँ की प्रेरणा से इस समय॑ 

एक महत्वपूण्ण काय में संलग्न थे। शाह अमानुल्ला का यह निश्चय था 
“जि _ वे समस्त पूर्वी राष्ट्रों का एक सकह्न स्थापित करेंगे। इस संघ के द्वारा 
. + समस्त एशियाई देशों का महत्वपूर्ण सद्गठन करना उनका उद्देश्य था। तुर्की, 
ईरान, अफ़रगानिस्तान, चीन, जापान और रूस पक है इसमें सम्मिलित 
थे, तथा हिन्दुस्तान, मिस्र ओर अरब को इसमें और सम्मिलित किया. 
. जाने वाला था | स्त्रयं शाह ने इसके नियम इत्यादि बनाये थे ओर तुर्की 
के राष्ट्रपति, इरान के शाह, रूस के राष्ट्रति और तिनिधि के. 
हस्ताक्षर भी उन पर हो गये थे। इस संघ का चहशंय यह < 

























जा | जाय | इसके प्रधानमंत्री राजा महेन्द्रप्रताप हे न्‍नद्रप्र बाप थे। 


का पंड़यन्त्र 


जलन नली त चननक-के के कननक केक >क-क के क-> बे 4० क+-+--कन-क कक लक न-ब॑नव-न>कूक कैली 


था संघ [मी अधिवेशन 
है तान्न में ही हो ओर उसमें भारत की ओर से पं० मोतीलाल जी 
नेहरू, मौलाना मुहम्मद अली तथा मि० श्री निवास आयंगर को बुलाया 
जाय | शाह अमानुल्ला खाँ के इन प्रयत्नों से घबड़ा कर ही 
“फजेन्टों ने उनके विरुद्ध विद्रोह की 
अयत्त विफल हो गया । 


यत्न कियो केन्तु स्टेलिन ने कभी इसके लिये आज्ञा नहीं दी । सम्भव हैं 
इसका कारण यह हो कि स्टेलिन के प्रमुखतम विरोधी ट्राट 
आरम्भ में आपके अच्छे सम्बन्ध 





को देखकर मुमे भारी प्रसन्नता होती 
स्वतन्त्रता हो जाय तो समस्त संसार 


8 


... सन्‌ १६३६ में यूरोपीय महा युद्ध प्राश्म्भ होते 
में कुछ कर गुज़रने की भावनायें लहरें मारने लगीं । 
थे, किन्तु स्टेलिन की सरकार ने 





६ औ॥रौर भी अधिक महत्व 
में आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। शत्रुओं 


कक 


| हे गुप्त " चरां 
आप तो 20३" ही रहेंगे। में क्या 
ऐसे मोक़े पर अवसरवादी 

अवसर पंर सामने वाले की 


पर आना चांहता हैँ ओर आपका: सूल 

नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों की नरम मनोब्त्ति को समभता हूँ 
अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। उनका कथन है 

कि गत महायुद्ध में जैसे इड्जलेंड जीता था, वैसे ही अमेरिका की सहायता 

से इस बार भी वह जीत जावेगा । रूस के रुख से उनकी इस धारणा 


हे जो मिलता है। गत महायुद्ध में इज्ललेंड का साथ देने 
इनाम और खिताब मिले > 





आपको शीघ्र ही इरान, अफ़गानिस्तान और नेपाल की सरकारों 

सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, जिनके पास काफ़ी सेनायें हैं। इन इन ०. 
समस्त सेनाओं को भारतीय सेनाओं के साथ संयुक्त करके एक बड़ी 
सेना बना देनी चाहिये। इंस समय हमें एक समथ 


, किन्तु राजा साहब अपने व 





कक ६ फ़रवरी १६४६ को आप मुक्त कर 





रहस्यों के वे एकमात्र ज्ञाता हैं। संसार के प्रमुखतम 


गहरा सम्पक रहा है ओर ब्रिटिश साम्राज्य 
है अनेक विचार कं हैं, जो कल्पना प्रतीत 





